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॥ हरये परमात्मने नमः || 


श्री सेठ गोपीरामजी रुड्या को धन्यवाद | 
तथा उनका परिचय | | 


प्रभातकाल में यथा निवार अन्धकार को | 
निज प्रकाश से रवी fara भूतलादि को॥ 
निज स्वरूप को तथा विचार से दिखात है | 
सर्वज्ञान सज्जनो तभी हमें सुहात है ॥ 
ज्ञाना्थ-पुष्टी की चाहना हे lg a पुष्टी सुप्रबन्ध से à ॥ 
(Pre ही इसके प्रबन्धकारी | गोपीराम॑ जैसे परोपकारी ॥ 


> 


| ` उसको न गर हम धन्यवाद देंगे । कृतघ्नता के स्वरूप होंगे ॥ 


जिसने लोक कल्याणाथ अपने तन मन और धन को अर्पण 
कर दिया, वह अवश्य ही धन्यवाद का पात्र होता à | सेठ गोपीरामजी 
रुइया महान्‌ उदार, परोपकारी एवं सुशील सज्जन à | रामगढ़ निवासी 
प्रख्यात रुइया वंश ( अग्रवाल ) के स्वर्गीय सेठ हरमुखरांय के पुत्र रूप 
से संवत १६३५ में आपने जन्म ग्रहण किया | व्यवहार की साधारण 
महाजनी विद्या पढ़कर आपने बंबई में अपने कारोबार की परिवृद्धि की | 


आपने अपने जन्मस्थान रामगढ़ में, जहाँ जनता को जल का 
बहुत ही कष्ट था, अपार धन खच कर जल का सुचारु प्रबन्ध 
कर दिया है । तथा रोग पीड़ित जनता के लिये धर्मार्थ औषधालय और 
विद्यादान के लिये संस्कृत पाठशाला एवं बेशक. पाठशाला खोल दिया 
है तैसे À ब्रजमंडल के त्रह्माएडघाट नामक प्राचीन सुपविन्न स्थान पर 
` जंहो घना जंगल होगया था, तथा यात्रियों को महान कष्ट था, एक 
सुन्दर सु विशाल स्थान निमाण कर साधु सन्तों के ( विशेषतः दरडी 


+ 


| 
स्वामियों के ) निवासाथे कई पक्की कुटियाँ बनाई हैं, तथा उनके भोजन | 
का पूर्ण प्रबन्ध कर दिया है.। दीन यात्रियों के लिये सदावत का उत्तम 
प्रबन्ध आपने किया है । साथ ही साथ रोग निवारणाथ थमाथ ओष- 
धालय, एवं प्राचीन वेद प्रणाली के प्रचारार्थं वेद पाठशाला; तथा 
आयुर्वेद के प्रचाराथे आयुर्वेद पाठशाला खुलवा दिया है । विद्यार्थियों 
के रहने का तथा भोजन का निःशुक्त gare प्रबन्ध किया गया है। | 
सेठजी की उदार सहायता से ही यह परमानन्ददायक पुस्तक 
प्रकाशित की जाती है । इस पुस्तक में ब्रह्म का बहुत सुन्दर निरूपण कर, 
माया एवं अविद्या का पर्दा दूर कर दिया गया है। किंतु इस पुस्तक से 
थे सब्जन विशेष लाभ उठा सकते हैं, जिन्होंने चित्त को निर्मल कर. 
एकाग्रता का साधन कर लिया à | कारण जब तक चित्त के मल विचः 
पादि आवरण दूर नहीं होते.तब तक वह इस विषय में ( ब्रह्म-विचारमें) | 
स्थिर ही नहीं होता | Barat है-- = à 
2 “ विशुद्ध सत्वतस्तु तं पश्यति निष्कलं ध्यायमानः es, 
३1७८. अर्थात्‌ अन्तःकरण के शुद्ध Et जाने पर, निदिध्यासन द्वारा उस 
निष्कल ( निरंजन ) पुरुष का साक्षात्कार हो जाता है | अतः यह बात 
निर्विवाद सिद्ध है कि चित्त के मल विक्षेप के नाशाथ, आहार शुद्धि के 
साथ ही साथ निष्काम भाव से विहित कर्मों का अनुष्ठान करना पर 
सावश्यक है | | 
विरक्त स्वामी. सर्वज्ञानंदजी ने इस उपादेय पुस्तक À इसी परम 
तत्व को अपने अनुभव के साथ परिश्रम qe दर्शाया है | अतः धि 
हार्दिक धन्यवाद है.। 
| ` विज्ञ महानुभावों के अनुचर-- 


कृष्णग्रसाद त्रिवेदी बी, ए. ae) 


RE तथा मुनीम दयाशंकर भट्ट मुख्य कायवाही | 
` पोष्ट महाबन, मथुरा | - _ IAA, ARIS घाट | 
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अस्तावना | 


प्रगट हो कि भाषा जानने वाले जिज्ञासुओं को यह ब्रह्म-आस्मा की 
| एकता निश्चय रूप यथार्थं अपरोक्ष ज्ञान प्राप्ति के प्रयोजन से परम दयालु 
| सवेवेत्ता सर्वज्ञ श्री मदू स्वामी सर्वशानन्दजी कराल कजिकाल à मोदार्थ नो 
| समास निमाण किया, जैसे नदी से उतरने के लिये नौका की सहायता à ऐसे 
| भव सागर से उतरने के लिये नौ समास की सहायता है। प्रथम समास चौदह 
| सायिक ब्रह्म का लक्षण । दूसरा समास केवल मरह । तीसरा समास द्वैत 
कल्पना का निरसन । चौथा समास सुक्त कौन 22 पाँचवाँ समास परमात्मा का 
निश्चय । gaat समास माया के अस्तित्व में शङ्का । सातवाँ समास निगु'ण à 
* माया केसे हुई ! आउवाँ समास 可 ऊधो का सम्वाद | नवाँ समास अहेत 
| पकरण भाष्य अनुसार | जिनका अन्तःकरण शुद्ध होगया है उस पुरुष के लिये 
| एक करप वृक्ष है जिसका अन्तःकरण मेला है उस पुरुष के aa करने पर 
| परमात्मा की उपलब्धि गहीं होगी जैसे निर्मल जल में अपना प्रतिविम्ब प्रत्यक्ष 
वीखता है ऐसे ही अन्तःकरण शुद्ध बाले को परमात्मा का निश्चय होता हे 
क्योकि यह ग्रंथ अनुभव है, और परमात्मा अनुभव रूप है इस लिये ग्रंथ और . 
परमास्मा से एकता है इस लिये संयमी पुरुष इस पंथ को उपलब्ध कर सकता 
है । सज्जन पुरुषों से प्रार्थना है कि अंथ के आदि में मध्य में अन्त में कहीं afe 
हो तो उसको सुधार लेंगे क्यों कि वेदान्त प्रकरण होने से मन-वाणी का विषय 
nel, संयमी पुरुष इसको मन-वाणी से ग्रहण कर सकते हैं, उनके लिये उपलब्ध 
हे, सब संयमी पुरुष के प्रिय स्वामी सर्वज्ञानन्द के इस अंथ को सुन करके 
सेठ गोपीराम-बनारसीदास ने इसके छुपवाने की चेष्टा की सर्व सज्जना में यह 
अंथ प्रिय हो | अ हरिों तत्सत्‌ x 
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परमानन्द परमात्मा जीवात्मा से भिन्न है, परमानन्द की इच्छा | : 
है जिसको वह सदा परमानन्द की उपासना किया करे, परमानन्द में | : 
सबका सम्मत à । ब्रह्मवादी. ज्ञानी, उपासक, कम्भी, विषयी, बालक, |: 
मूर्ख, पशु सब मत वाले पंथाई. सम्प्रदायी दिन रात आनन्द के लिये | ` 
यत्न करते हैं सब कर्म बुरे-भले ईश्वर के भजन तक सत्र की बोली से |: 
साधन à और आनन्द फल है । सब यह कहते हैं कि इस बात में बड़ा |: 
आनन्द है जो इम कहते हैं और करते हैं इस हेतु से आनन्द सबसे | ° 
बड़ा à और परात्पर पदार्थ है और सबको प्रिय है किसी का आनन्द | 
से वैर नहीं है बातमी वही सच्ची है कि जिसको विद्ठान श्रुति युक्ति सहित | 
कहते हैं और उसका अनुभव समक में आवे | बहुत लोग तो ऐसा अ र 
कहते हैं वह बात वेद-शाख् में तो लिखी है परन्तु समझ में नहो आती |ब 
इस वास्ते उसमें निश्चय:नहीं होता | सबका अनुष्ठानं करने में मन कचा (१ 
रहता है और बहुत लोग ऐसा कहते हैं कि वह बात समक À आती है व 
परन्तु वेद विरुद्ध है इस वास्ते वह बात अच्छी नहीं समझी जाती इस (ड 
जगह बह बात लिखी जाती दै जो वेदोक्त भी हो और अनुभव समक स 
में भी आवे जिस आनन्द के वास्ते यत्न करते हैं बह आनन्द अपना क 
आप आत्मा ही है और सदा प्राप्त है | अज्ञान से कण्ठ भूषणवत्‌ सु 
उसको अप्राप्त अपने से जुदा ऐसा मान करके उसकी प्राप्ति के लिये स 
नाना प्रकार के लौकिक और वैदिक यत्न करते हैं । जो वह अज्ञान श्र 
जाता रहे तो आनन्द सदा प्राप्त है, यह बात विद्वान वेदोक्त कहते हैं. । पर 
परन्तु यह बात किसी किसी की समक में रजोगुण, तमोगुण प्रधान i 
होने से नहीं आती | वे रजोगुण और तमोगुण दूर द्वोने के लिये उनका प्र 
कारण अज्ञान का स्वरूप सुनो | अज्ञान सत-रज-तम तीनों गुण करके प्र 
युक्त है संसार में स्थूल, सूम जितने पदाथ हैं यह सब तीनों गुण का. | 


gts) 


काये है, परमानन्द तीनों गुण से परे है । देवता, मनुष्य, पशु, इत्यादि 
| थे तीनों गुणों में मोहित होकर तमोगुणी, रजोगुणी, सतोगुणी आनन्द 
को कि जिस सुख का लक्षण गीता के अठारवें अध्याय में ३६, ३८, ३६ 
| इन श्लोकों में निरूपण हुआ है बड़ा सममते हैं, परमानन्द को नहीं 
| जानते, परमानन्द को ज्ञानी, मुक्त महापुरुष जानते हैं रजोगुणी आनन्द 
| २ प्रकार का है अच्छा और बुरा सावयव भगवन्मूर्ति वैकुण्ठ स्वर्गादि 
| में जो आनन्द मानते हैं वह आनन्द अच्छा और लौकिक पदार्थों à 
| जो आनन्द मानते हैं सो बुरा है | कोई कोई मत वाले रजोगुणी आनंद 
| को दवी परात्पर मानत हैं, और कोई मत वाले सतोगुणी आनन्द को 
| परे से परे मानते | रजोगुणी आनन्द को क्षणिक, तुच्छ, अल्पज्ञ ऐसा 
` |समभते हैं और यह कहते हैं कि तमोगुणी आनन्द à परलोक जन्य 
रजोगुणी आनन्द अच्छा हैँ इस वास्ते उसको अच्छा कहते हैं | इस 
बात में लौकिक, बैदिक दोनों पुरुष का सम्मत है आर रजोगुणी आनंद 
| की अबधि को जो परे से परे जानते हैं इस बात FA केवल वैदिक माग 
| वाले का सम्मत है । यौक्तिक लोगों का संमत नंहीं केभी कभी विशेषता 
| आनन्द के दृष्टान्त से समझो तमोगुणी आनन्द, रजोगुणी आनन्द, 
i सतोगुणी आनन्द ये जैसे ३ घट में जल है एक-में मैला दूसरे À समान 
| करके दिखलाता है तीसर में भले प्रकार दीखता है ऐसेही तमोगुण में 
सुख प्रतीत नहीं होता, रजोगुण में समान करके प्रतीत होता है और 
| सतोगुण में भले प्रकार प्रतीत होता है तीनों गुणों में दर्पण मुखबत 
| आनन्द की छाया प्रतीत होती है जिसकी वह छाया है वास्तव में 
। परमानन्द वह ही है और सो नित्य है जितना जल निर्मल उदरा हुआ 
j Nm उतनाही मुख छाया दीखेगा । इसी प्रकार जितनी अन्त:करण की 
| !त्तिनिमल ओर स्थिर होगी उतना ही सुख सिवाय अच्छा प्रतीत होगा | 
 प्रानन्द की प्राप्ति में अन्तःकरण की. निमेलता, स्थिरता कारण हे | 
॥ | पदार्थ सावयव इस लोक परलोक का कारण नहीं, बृत्ति पदार्थ à 


(, तीन. ). 
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सम्बन्ध से स्थिर होती दै और बिचार ज्ञान से भी स्थिर होती है परन्तु 
पदार्थ के संबंध से जो होती है वह स्थिरता क्षण क्षण में नष्ट होती रहती 
है, इस हेतु से पदाथ जन्य आनन्द क्षणिक है एक रस नहीं थोड़ी ही देर 
रहता à । विचार, ज्ञान, योग से जो बृत्ति स्थिर होती हे उस À आनन्द 
ठहरता है परमानन्द के ज्ञान से जव मूल अज्ञान का नाश हो जावे तब 
यह तीनों वृत्ति नष्ट होय । फिर केवल परमानन्द की प्राप्ति सदा को हो 
जाती है, इस परमानन्द के वास्ते इस लोक परलोक के मगड़े हैं, समस्त | 
वेदों के विधि निषेध का विचार करके देखो सबका तात्पय दुख नृवृत्ति | 
ओर परमानन्द की प्राप्ति इसमें ही à । शरीर, इन्द्रिय मन से वुरे-भले | 
जितने कम यत्न और विना यत्न के होते हैं सब में दुख-सुख है किसी ' 
में दुख बहुत सुख थोड़ा और किसी में सुख बंहुत ge थोड़ा । जिस | 
कमे में ४६ भाग दुख है और ५१ भाग सुख eae में उसी की भी स्तुति | 
है जिस कर्म में सुख बहुत है उसके आदि में दुख तनिक हे और पीछे 
सुख बहुत है, और जिस कमे में ४१ भाग दुख है ओर ४६ भाग सुख | 
है उसकी निन्दा है जिस कम में सुख कम है उसके आदि में ही सुख 
प्रतीत होता है अन्त में दुख होता है यह सब व्यवस्था यहाँ तक है कि | 
१०० में ६६ या ६८ या ६७ भाग किसी किसी कम में सुख हे और १ या 


. 
一 全 人 
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२ या ३ भाग में दुख है और किसी किसी कम में १०० में ६६ या ६5 | 


या ६७ भाग दुख है ओर १ या २ या ३ सुख हे इसी प्रकार ६० व ४० 
व्‌ ७० व ३०, 5०, २०, ६०, १० इत्यादि भाग से कल्पना कर लेना | 
परमानन्द पूर्ण सुख एक रस है कम्म करने से वह नहीं प्राप्त. होता । 


; 


a 
À 


क्रिया के अभाव में प्राप्त होता है, जिस कमे में ५१ भाग दुख है उसकी ' 


चेद्‌ में किसी जगह स्तुति होगी ओर ५२ भाग की अपेक्षा से किसी 
ang उसकी निन्दा होगी इसी प्रकौर परमानन्द की अपेक्षा से सब कमे 


' की निन्दा है जो परमानन्द प्राप्त है वह सतोगुणी सुख उसके | 


तुच्छ है | 


. ( चार ) 


र 


ओर सतोगुणी सुख के सामने रजोगुणी सुख तुच्छ à, और 
रजोगुणी सुख के सामने तमोगुणी सुख तुच्छ à | मूख चेदं के तात्पर्य 
को न सभभकर सिद्धान्त की श्रुतियों का प्रमाण देकर मूर्तिमान 
परमेश्वर श्रीकृष्णचन्द्रादि और पाषाणादि मूर्तियों की और तीथ बरतो 
की निन्दा करने लगते हैं यद्‌ नहीं समझते हैं कि यह उपदेश केसे पुरुष 
के लिये है, आप तो मल-मूत्र के पात्र में आसक्त होकर नीचों के सामने 
बन्दर की नाइ नाचत हैं । पुत्र स्त्री मित्रादि के साथ ममता करके उसके 
लिये दिन रात तेली के बेल को नाई घूमते हैं वहाँ यह नहीं समझते कि 
इन अनित्य gage ढुगन्ध रूप ऐसे कुपात्रों के सम्बन्ध से मुझको 
क्या प्राप्त होगा । बहुत लोग तो ज्ञान निष्ठ हैं जिनमें ऐसी जो श्रति 
स्मृति है उनका र्थ aha सीख कमो की निन्दा करने लगते हें 
और बहुत लोग ज्ञान निष्ठा के मदृत्त्व को न जान कर अपनी मूता 
से ज्ञान निष्ठा से और ज्ञानियों से वेर बाँध कर दोनों की निन्दा करने 
लगते हैं यह सव निन्दक पापात्मा बृथा पाप और दुख के भागी होते हैं 
उनसे अनजान अच्छे हैँ । सब मतवाले आपस में लड़ते लड़ते mgA 
है जैसे होसके दूसरे की निन्दा करना ही उनकी कर्म निष्ठा ज्ञान निष्ठा 
ओर भक्ति है, विद्वान परमानन्द का जानने वाला परमानन्द्‌ देव का 
उपासक जीते ही परमानन्द को भोगता है परमानन्द देव के उपासक 
का किसी से बेर नहीं क्योंकि सबको आसन्द का उपासक जानता è 
।| वास्तव में सबका इष्टदेव परमानन्द देव है कमे-मक्ति-ज्ञान और ईश्वरादि 
|| उसके साधन हैं. आनन्द का उपासक सब कर्मों में अपने इष्ट देव 
i परमानन्द को दी देखता है कोई कम ऐसा नहीं कि जिसमें कुछ आनन्द 
i न हो और जो कोई कमे करता a वह यह ही समझकर करता हे कि 
मे इसमें आनन्द मिलेगा यद्यपि कम में यथार्थ परमानन्द की प्राप्ति नहीं 
ने परन्तु जैसे भित्र के सदृश अन्य को देखकर वा उसके एक अङ्ग के 
सदृश रखकर वा उसी की छाया देखकर वा उसकी तसवीरों को देख 
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( पांच ). 


कर वा उसके वस्त्रादि को देखकर या सुनकर उस वास्तव से मित्र का 

स्मरण होता है ऐसे ही सब कम में परमानन्द देव का उपासक अपने | 
इष्टदेब परमानन्द का ही स्मरण-ध्यान करता है. सत्र विषयी मत वालों 

से उसका संमत है जो कोई किसी मत वाला उससे TH कि तुम किसके 
उपासक हो, तुम्हारा क्या मत है? परभानन्द का उपासक यह उत्तर 
देता है कि जिसके तुम उपासक हो उसी का में हूं जो तुम्हारा मत और 
इष्टदेव है वही मेरा मत और इष्टदेव है फिर वे लोग अपना मत राम! 
कृष्णादि इनको बताते हैं तब परमानन्द का उपासक कहता है कि इष्ट 
फल होता à साधन इष्ट नहीं जिस परमानन्द के लिये तुम REA 
पूजा पत्री करते हो बह तुम्हारा परमानन्द इष्ट देव है चचा करते करते | 


पीछे फल में संमत हो जाता है। ऐसा कौन,मूखे.हे कि परमानन्द को | 


फल और पूणं ब्रह्म परात्पर न कहे इस प्रकार बालक विषयी और मूख 


इनके साथ भी उसका संमत है क्योंकि परमानन्द को सब चाहते हैं | 
परमानन्द सबका उपास्य हे इस जगह परमानन्द अपने स्वामी इष्टदेव| ` 


का निरूपण माहात्म्य संक्षेप करके कहा à आनन्दामृत वर्षिणी में और, 
इस परमानन्द प्रकाशिका टीका में भी किसी किसी जगह परमानन्द की 
प्राप्ति का साधन ओर कहीं कहीं साक्षात परमानन्द का स्वरूप और 


माहात्म्य निरूपण किया है । सर्वज्ञानन्द स्वामी परमानन्द के पढने 
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सुनने वाले को परमानन्द की प्राप्ति हो। 
| ॥ हरि ओ३म्‌ तत्सत्‌ ॥ 
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& श्री राम जी & 
पहला समासं - चोदह मायिक ब्रह्म 


MATT सावधान हो जायें, क्योंकि अब वह ब्रह्मज्ञान बतलाते 
है जिससे साधको को समाधान होगा ॥ १॥ जैसे रत्न ढूँहने के लिये 
पहले मिट्टी वटोरनी पड़ती है, उसी प्रकार, सत्य ब्रह्म का निश्चय होने के 
लिये, इन चोदद्द मायिक ब्रह्मों के लक्षण यहाँ बतलाये जाते हैं २ ॥ 
पदार्थ के बिना संकेत ( चिन्ह या नाम निर्देश ) द्वैत के बिना दृष्टान्त 
ओर पूव पक्ष के बिना सिद्धान्त बतलाये ही नहीं जा सकते ॥ ३॥ इस 
लिये पहले मिथ्या बातें उठानी चाहिये, फिर उन्हें परख परख कर 
छोड़ते जाना चाहिये ।.इसके घाद सत्य वात सहज ही अन्तःकरण में 
आजाती है ॥ ४॥ अस्तु ॥ अब चौदह ब्रह्मों का वर्णन करते हैं। 
श्रोता लोगों को सावधान हो जाना चाहिए | यह वणुन सुनने में सत्य 
सिद्धान्त मालूम हो जायगा ॥ ४ ॥ | 


श्रुति के अनुसार चौदह त्रह्मो के नाम ये हैं 


( १) शब्द ब्रह्मश (२) ओमित्येकाक्षर ब्रह्म, (३) a ब्रह्म = 
(४ ) सवं ब्रह्म, ( ५ ) चैतन्य ब्रह्म, ( ६ ) सत्ता त्रह्म , (७) साक्षर 
जहा, (८) anuma, (६) निगुण ब्रह्म, ( १० ) वाच्य ब्रह्म, 
(११ ) अनुभव ब्रह्म, ( १२) आनन्द ब्रह्म, ( १३) तदाकार रहम, 
( १४ ) अनिर्वाच्य ब्रह्म ॥ ६-६ ॥ | 


ये तो चौदह ब्रह्मों के नाम हुए। अब संक्षेप à इनके स्वरूप का 
wa सुनिये ॥ १०॥ जो अनुभव में नहीं आता, सिर्फ़ शब्दों में ही 
बतलाया जाता है वह “शब्द ब्रह्म! है । “ओमित्येकाक्षरं ओंकार को 
कहते हैं ॥ ११॥ 'खं ब्रह्म' का अथ है 'आकारा ब्रह्म'-वह मद्ददाकाश 
की तरह व्यापक होता हे । At AM? का ममे सुनिये ॥ १२॥ इस ब्रह्म 
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के विषय में श्रुति का आशय यह है कि पंचभूतों के चमत्कार से जितना 
कुछ यह सब देख पड़ता है सब ही ब्रह्म हे- सव खल्विदं ब्रह्म॑ - . यदद 
'सबे Aa’ है । अब चेतन्य ब्रह्म का रहस्य सुनिये ॥ १३ ॥ १४॥ पंच 
भूतात्मक माया में जो चेतना लाता हैँ वह 'चेतन्य ब्रह्म' है ॥ १५ ॥ 
चेतन्य के ऊपर जिसकी सत्ता है वह सत्ता ब्रह्म है ओर वह सत्ता जो 
जानता है वह 'साक्षर त्रह्म' हे ॥ १६॥ उस साक्षीपन में जच तोन 
गुणों का आरोप होता है तब उसी को 'सगुणं ब्रह्म” कहते हैं ॥ १७ Il 
जिसमें गुण आदि कुछ नहीं होते वह 'निगुण ब्रह्म? है .॥ १८॥ जो 
वाणी द्वारा बतलाया जाता है, पर अनुभव नहीं होता, वह 'वाच्य 
Fa’ है ओर जो अनुभव में आता है, पर वाणी द्वारा बतलाया नहों 
जा सकला, वह-अनुभव Aa’ है। आनन्द ( जो) वृत्ति का धर्म है, 


परन्तु वाच्य है, वह “आनन्द ब्रह्म’ हे। भेदाभेद से रहित जो तदा. 


कारत्व हे, वह 'तदाकार त्रह्म' है, ओर अनिर्वाच्य त्र को क्या 


बतलावें, AE तो वाणी का विषय ही नहीं है ॥१६-२१॥ सम्वाद समाप्त | 


ये जो चौदह ब्रह्म क्रमशः बतलाये हैं उन्हें देखकर साधक लोगों 
को भ्रम में न आना चाहिए, किन्तु शाश्वत ब्रह्म पहचान लेना चाहिए 
ओर मायिक ब्रह्मां को अशाश्वत समझकर त्याग देना चाहिए। अभी 
Neel ब्रह्मों का सिद्धान्त हुआ जाता है ॥ २२-२३ || 


जहाँ तक शब्दों से सम्बन्ध हे-वह आनुभव--रहित है, 
अतएव वह मायिक हे-उसमें maa नहीं हो सकती ॥ २४॥ 
जो न तो क्षर है और न अक्षर उसमें 'ओंमित्येकाक्षर ब्रह्म? ( ओइम्‌+ 


इति + एक + अक्षर-त्रह्म ) कहाँ से आया ? अतएव इस ब्रह्म में भी: 


शाश्वत्ता का कोई चिन्ह नहीं देख पड़ता || २५॥ “खं ब्रह्म” कहा है, 
परन्तु वह आकारा की तरह शून्य, अर्थात्‌ अज्ञान स्वरूप है, अतएव 
उसे भी शाश्‍वत Aa नहीं कह सकते ॥ २६॥ 


( आठ ) 


७० PTD EE स्य Al. à AL 


ent 4 sf a on 


ut 


ss 
Ae, P 


afl ge af ai 


DR TP 一 


dl AU, ail] 44 AU. क" | Al, i] . Al ai AL 


| 
| 
| अत्र “सव व्रह्म ? को लीजिये, ag तो सभी जानते हैं कि ‘aa 
| ( अर्थात्‌. पंच भूतात्मक सब दृश्य) का अन्त होगा-और वेदान्त शास्त्र 
| में उसी “ अन्त को “ कल्पान्त ar “ ब्रह्म प्रलय ? कहते हैं, अतएव 
| सवं aa भी नश्वर ही ठहरा-शाश्वत वह भी नहीं Il २७-२८॥ 
| अचल में चलन, Raw में गण और निराकार में आकार विचक्तण 
| पुरुष. नहीं मानते॥ २६ ॥ पंच भूतात्मक-सम्पूणं पंच भूतात्मक रचना- 
| प्रत्यक्ष ही नाशवन्त है-अतएव, 'सब ब्रह्म' हो ही कैसे. सकत। है ॥३०॥ 
| अस्तु । जव सबका नाश हो जायगा तब रहेगा कौन, और देखेगा 
| कोन ? ॥ ३१ ॥ अब ५ चतन्य ब्रह्म ? को देखिये, यह जिसको ( पञ्च 
| भूतात्मक रंचना को, या सब ब्रह्म को) चेतना देता है बद्दी जब मायिक 
सिद्ध हो चुका, तब इसका 'चेतन्य'-पन कहाँ रहा ? अतएव यह भी 
| अशाश्वत सिद्ध हो चुका ॥ ३२ ॥ अब जब प्रजा ( चैतन्य? और aa) 
| ही नहीं है तब फिर वास्तव में सत्ता ही कहाँ से आई ? अतएव सत्ता 
| ब्रह्म भी कुछ नहीं है । अब ‘era ब्रह्म” लीजिये जब सत्ता ही नहीं है 
| तब साक्ष किस का ? इस लिए ' साक्ष ब्रह्म! भी नश्वर ठहरा ॥ ३३ ॥ 
| 'सगण ब्रह्म” तो प्रत्यक्ष ही नाशवन्त है, इसके लिये पिशेष प्रमाण की 
आवश्यकता ही नहीं ॥ ३४ ॥ अच्छा, अब 'निगण त्रह्म' लीजिये, पहिले 
| तो जब “गण? नही है तब ‘iw’ यह नामही कहाँ à आया ? गण के 
| बिना कहीं गौरव प्राप्त हो सकता है? अतएव 'निर्गण ae तो बिल्कुल 
| ही व्यथं हे ॥ ३५ ॥ यह्‌ ब्रह्म तो ऐसा ही हुआ, जैसे कोई कहे कि 
माया ऐसी है जेसा मृग जल | अथवा HA कोई आकाश की कल्पना 
करे, तो वह कहाँ तक सत्य हो सकती है.? ॥ ३६ ॥ अथवा जब ग्राम 
ही नहीं है तब सीमा कहाँ से आवेगी ? या जब जन्म ही नहीं है तब 
| जीवात्मा कहाँ से आयेगा ? अथवा saa के लिये द्वैत की उपमा केसे 
लगेगी ? यही हाल “ग॒ण? के बिना ‘Fata त्रह्म! का हे ? ॥ ३७॥ जेसे 
माया के बिना सत्ता, पदार्थ के बिना साक्षीपन और अविद्या के बिना 


(a) 


| 


चैतन्य नहीं हो सकता, उसी प्रकार 'गुण? के बिना RU नदं हो| 
सकता ॥ ३८ IL अस्तु । सत्ता, चेतन्य, साक्षी, इत्यादि सब “गुण! ही से | 
हैं और जो निगा हैं उसमें गुण कहाँ से आया ?॥ ३६ ॥ और जिसमें, 
गुण नहीं है उसे ‘Raq’ संज्ञा देना, मानो उसे स्वयं अशाश्वत सिद्ध 
करना है ॥ ४० ॥ अव ‘area ब्रह्म' को देखिये, जिस प्रकार iy 


स्वयं अपने नाम ही से अशश्वित सिद्ध हो चुका है, उसी प्रकार! 


' वाच्य ब्रह्म ? भी मिथ्या हे, कयों कि वाचा की गति तो उन्हीं विषयों 


तक हे, जिनका उपयुक्त ब्रह्मों में खराडन हो चुका है ॥ ४१॥ अब! | 


' आनन्द ब्रह्म ? को लीजिये; आनन्द भी वृत्ति की ही भावना है; और. 


वृत्ति प्रत्यक्ष नश्वर है, अतएव * आनन्द ब्रह्म ? तो प्रत्यक्ष ही अशाश्वत | ` 


है 1 अब “तदाकार त्रह्म' लीजिये, तदाकारता हो जाने पर वृत्ति कुछ | 
अलग रहती ही नहीं, और बिना पृत्ति के ' तदाकार ? यह भावना कहाँ, 
से हो सकती है, अतएव “तदाकार ब्रह्म” भी कुछ नहीं हे ॥ ४२॥ अच्छा 


अब रहा 'अनिवांच्य ब्रह्म', परन्तु 'अनिवांच्य’ यह नाम निर्देश भी तो, 


वृत्ति ही के कारण है, परन्तु ब्रह्म में तो निवृत्ति आ जाती है; अतएव  : 


* अनिवाच्य ब्रह्म ? भी शाश्वत ब्रह्म नहीं है | तात्पर्य, ब्रह्म का नाम 
निर्देश ही नहीं हो सकता ॥ ४३॥ अस्तु । जो निवृत्ति दशा अनिवेच- 
नीय है वही उन्मना अवस्था है । बही योगियो की निरूपाधि विश्रान्ति 
है ॥ ४४॥ जिस वस्तु में नाम, रूप, गुण, वृत्ति, आदि कोई भी उपाधि 


नहीं है वही ज्ञानियों की सहज समाधि है और उसी से भवसागर की | | 


आधि व्याधि दूर होती हे ॥ ४४ ॥ जहाँ सब .उपाधियों का अन्त À 
जाता है, वही सिद्धान्त है-सिद्धान्त ही नहीं किन्तु वही वेदान्त है और 
वही आत्मानुभव है ॥ ४६॥ अस्तु । ऐसा जो शाश्वत ब्रह्म हे जहाँ माया 
श्रम नहीं है, उसका HA अनुभवी पुरुष स्वानुभाव से जानते हैं Yo Il 








अपने ही अनुभव से पहिले कल्पना का नाश करके, फिर अनुभव का| ' 
अनन्द लूटना चाहिये ॥ ४८ ॥ निर्विकल्प की कल्पना करने से कल्पना | 


( दस ) 


सहज ही मिट जाती है और कुछ भी तरह कर ( परमात्मा रूप होकर ) 
करोड़ों कल्प तक रह सकते हैं ॥ VE ॥ कल्पना में एक अच्छाई हे, कि 
उसे जहाँ लगाते हैं वहीं वह लग जाती है और उसे यदि हम परमात्म- 
स्वरूप में लगा देते हैं तो स्वयं उसी का लय हो जाता है और ' हम ? 
भी वही रूप हो जाते हैं ॥ ५०॥ निर्वि कल्प की कल्पना करने से 
कल्पना स्वयं मिट जाती à, निःसंग से भेंट करने पर स्वयं निःसंग हो 
जाते हैं ॥ ५१॥ अस्तु । त्रह्म कोई पदार्थ नहीं है, कि जो हाथ में रख 


| दिया जाय | सद्‌गुरु के ज्ञानोपदेश से वह अनुभव में आता है ! ॥५२॥ 


आगे फिर इसी विषय का निरूपण करते हैं | उससे केवल ब्रह्म समझ 
में आ जायगा ॥ ४३ ॥ 


दूसरा समास 一 केवल ब्रह्म | 
॥ श्री राम ॥ 


ब्रह्म आकाश से भी अधिक निर्मल, निराकार विशाल और 
व्यांपक है ॥१॥ इक्कीस स्वग और सात पाताल मिलकर एक ब्रह्माण्ड 
बना है - इस प्रकार के अनंत ब्रह्माएडों में एक वही 'निमेल' व्याप्त है ॥२॥ 
अनन्त त्रह्माण्डों के नीचे-ऊपर, सब जगह, वह है - उसके बिना अणु- 
मात्र भी जगह खाली नहीं हे ॥ ३ ॥ यह तो सभी जानते हैं कि जल, 
स्थल, काष्टं, पाषाण सबमें वह है - ऐसा कोई भी प्राणी नहां है जिस 
में बह न हो (1 ४ ॥ जिस प्रकार जल में जलचर रहते हैं उसी प्रकार 
ब्रह्म में सम्पूण प्राणी रहते हैं LI परन्तु ब्रह्म के लिये जल को 
उपमा ठोक नहीं है, क्योंकि जल मर्यादित है - जल के बाहर we भी 
सकते हैं, परन्तु ब्रह्म अमर्यादित है - उससे अलग होकर कोई रह ही 
नहीं सकता ॥ ६ ॥ यदि कोई आकाश के बाहर भागना चाहें तो केसे 
भाग सकता है ? बह तो चारों ओर भरा है । इसी तरद उस 'अनन्तः 
का भी अन्त नहीं है ॥ ७ ॥ बह सब में अखण्ड रीति से मिला हुआ 


| ( ग्यारह ); 


| 
| | 
है - शरीर भर में लिपटा हुआ à | सबके बहुत पास रहकर भी छिपा | छ 
हुआ है ॥ ८ ॥ एक उसी में स्हते हैं पर उसे जानते नहीं । जो कुछ | है 
मालूम होता है वह भास हैं; AC WHT जाना नहीं जाता ६॥ दे 
बादल, धुँ, गदे ओर कुहरा आदि से कभी कभी आकाश कुछ उ 
Jaar सा मालूम होता है, परन्तु यह ठीक नहीं है - वास्तव में E 
आकाश निमल ही है ॥ १० ॥ आकाश की ओर जब हम वहुत देर तक fi 
देखते रहते हें तब हमें चक्र की तरह कुछ दृश्य घूमते हुए दिखाई देते हैं। व 
- पर वास्तव में वे कुछ नहीं हैं-मिथ्या भास मात्र | इसी प्रकार यह g 
दृश्य ( सृष्टि ) भी ज्ञानिओ को मिथ्या देख पड़ता हे ॥ ११॥ जिस! ३ 
प्रकार सोने वालों को अपना स्वप्न जाग्रतावस्था में आ जाने पर मिथ्या ह्‌ 
मालूम होने लगता है, उसी प्रकार ज्ञान रूप. जागृति आ जाने पर, व 
मनुष्य को यह सारा स्वप्तवत्‌ दृश्य” मिथ्या जान पड़ने लगता है ॥१२॥| 
अतएव अपने अनुभव से, ज्ञान द्वारा; जागृत होना चाहिये | इसके बाद! & 
स्वयं यद्द सव मायिक दृश्य मिथ्या मालूम होने लगता हे ॥ १३॥ अच्छा, | ६ 
अब यह कूटक रहने दीजिये । जो ब्रह्मांड के परे है, वही अब स्पष्ट करके | = 
सममाये देता हूँ ॥ १४ ॥ | 
ब्रह्म ब्रह्मांड À मिला हुआ है, पदार्थमात्र में व्याप्त हे और अंश | 
मात्र से सव विस्तृत है ॥ १५॥ ब्रह्म में सब सृष्टि भासती है और 
सृष्टि में ब्रह्म रहता हे-अनुभव लेने पर वह अंश मात्र से भासता 
है ॥ १६॥ अंश मात्र से तो सृष्टि के भीतर à, परन्तु बाहर उसकी 
मयादा कोई निश्चित नहीं कर सकता, क्‍यों कि सम्पूर्ण ब्रह्म त्रह्मांड के 
पेट में समायगा केसे ? ॥ १७॥ अस्ति ( चरणास्रत रखने का एक 
छोटा पात्र ) में सम्पूणं आकाश नहीं रखा जा सकता, इसी लिये कहते 
हैं कि, उसका कुछ अंश है फल १८ ॥ उसी प्रकार ब्रह्म सब में मिला हुआ 
है । परन्तु वह हिलता नहीं, किन्तु व्यापकता से सबमें परिपूर्ण भरा 
हुआ है ॥ १६ || बह पंच भूतों में मिश्रित होकर भी इस प्रकार उनसे. 
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( बारह ) 


| 
| 


| अलग है | जिस प्रकार पंक जल में रह कर थी कमल अलिप्त रहता 
| है॥ २० ॥ ब्रह्म के लिये कोई इष्टांत नहीं है, परन्तु सममने à लिये 
| देना ही पड़ता है । यदि विचार किया जाय तो आकाश ही में कुछ कुछ 
उसके दृष्टान्त का सादित्य पाया जाता है ॥ २१ ॥ श्रुति और स्मृति में 
| क्रमशः ब्रह्म के लिये ` खं ब्रह्म ” और “ गगन सदृशम्‌ ” कद्दा है, इसी 
| लिये आकाश से उसकी उपमा दी जाती है ॥ २२ ॥ जेसे पीतल में यदि 
। कालिमा न हो तो फिर वह स्वच्छ सोना ही है, ऐसे ही यदि आकाश में 
gaa न हो तो बही ब्रह्म हे ॥ २३॥ इसी लिये, गगन की तरह ब्रह्म 
| और पवन की तरह माया सममी जाती है, पर ब्रह्म का दशान नहीं 
| होता ॥ २४ ॥ शब्द afte की रचना क्षण क्षण में दोती ज्ञाती है, पर 
| बह वायु की तरह ठहरंती नहीं, चलती जाती है ॥ VW ॥ 


| अस्तु | इस प्रकार माया मिथ्या है, शाश्‍वत 'केवल wa” ही है 
| और वह सत्र में व्याप्त है ॥ २६॥ प्रथ्वी में भेद हुआ है, परन्तु यह 
| कठिन नहीं à ( क्यों कि पृथ्वी स्वतः जड़ है-उसको भेदने वाला कठोर 
| चाहिये ! )-मदुता के लिये दूसरी उपमा ही नहीं है ॥ २५॥ प्रथ्वी से 
| अधिक जल, जल से अधिक अग्नि और अग्नि से भी अधिक वायु 
| सूक्ष्म à ॥ २८॥ वायु से भी अधिक आकाश और आकाश से भी 
| अधिक सूकम ब्रह्म है ॥ २६॥ बह वज में भी भेदा हुआ है, परन्तु उसकी 
| कोमलता जेसी की तेसी बनी है-वह नहीं गई । ब्रह्म उपमा रहित भरा 
| हुआ है-वह न कठिन है न सृदु à Il ३०॥ वह प्रथ्वी में व्याप्त है, 
| 


y 


| पर पृथ्वी का नाश होता à ओर उसका नाश नहीं होता à इसी 
प्रकार जल सूखता है; पर वह जल में रद्द कर भी, नहीं सूखता ! ॥३१॥ 
वह परत्रह्म अग्नि में रहता है, पर जलता नहीं, पवन में रहता है, पर 
चलता नहीं और गगन में रहता है, पर भासता नहीं ॥ ३२ ॥ यह केसे 
आश्चय की बात है कि, वह सारे शरीर में व्याप्त है, पर मिलता नहीं 
| और पास होकर भी दूर .हो रहा है ॥ ३३ ॥ सामने ही है; चारों ओर 


(` ae ) 





| 
| 
| 
है, उसी में दिन रात देखा करते हैं--भीतर, बाहर, सब जगह, वह | 
प्रत्यक्ष है, इसमें कोई शक नहीं ॥ ३४॥ उसमें हम हैं, और हम में, | 
भीतर, बाहर, वह, है आकाश की तरह, दृश्य से अलग है ॥ ३५॥ |. 
जहाँ कुछ भी नहीं जान पड़ता वहाँ भी वह भरा पड़ा है | जैसे अपना | 
धन अपने Et को न दीखता हो उसी प्रकार परब्रह्म अदृश्य हो रहा |: 
है ॥ ३६॥ जो जो पदार्थ दीख पड़ते हैं उन उन पदार्थों के इसी तरफ़ |: 
वह है ! ( अर्थात्‌ पहिले उस पर दृष्टि पड़ना चाहिये तब पदार्थ पर ) 【 
अनुभव द्वारा इस समस्या को हल करना चाहिये ॥ ३७ ॥ जिसे सम्पूण | 
दृश्य पदाथ ( प्रथ्वी, आदि ) को छोड़ कर शेष सब, आगे-पीछे, चारों | 
ओर आकाश हो है वैसे ही वह परत्रह्म चारों ओर सम एक रस भरा |: 
॥ ३८ ॥ जहाँ तक रूप और नाम है वद सब भूंठ ही भ्रम है, और | 
नाम रूप से जो परे है, उसका मर्म अनुभवी पुरुष जानते हें ॥ ३६ ॥ | 
जैसे आकाश में धुँए के बड़े बड़े पर्वत उठते हैं, वैसे ही माया देवी | 
अपना आइम्वर दिखाती है ॥ vo ॥ यह माया. अशाश्वत है, ब्रह्म | 
शाश्वत है और वह सब जगह सदा-सवेदा भरा हुआ है ॥ ४१॥ 
देखिये, पुस्तक पढ़ते समय वह अक्षरों में भी भरा है और बड़ी कोमलता | | र 
से नेत्रं में भी प्रविष्ट है ॥ ४२॥ कानों से शब्द सुनते समय, मनसे = 
विचार करते समय, वास्तव À बह परत्र मन के भीतर-बाहर बना | í 
रहता È ॥ ४३ ॥ मार्ग में चलते समय पेर पहिले उसी का. छूते हैं। बह ।₹ 
सवाज्ञ छू रद्दा है और हाथ में, जब हम कोई वस्तु लेते हैं तब, उस k 
बस्तु के पहिले, परब्रह्म ही हमारे हाथ में आता à !॥ ४४ ॥ :कंहॉ तक F 
/ कहे, सारी इन्द्रियॉ और मन सदा-सबंदा उसी में बतते हैं, परन्तु उसे दै 
'. जानने में हताश है ॥ ४५ ॥ वह पास ही है, पर देखने से देख नहीं ० 
पड़ता | देख वह अवश्य नहीं पड़ता-पर वह है अवश्य ! ॥ ४६॥ | 
अस्तु | दृश्य का निरसन विचार करने पर, अपने अनुभव से ही वह हें 
_ प्राप्त gar हे-बह अनुभव गम्य है ॥ ४७ ॥ ज्ञान दृष्टि से देखने की | द 


( , चौदद्द ) 


| 
। 
| 
| 


वस्तु’ चमं दृष्टि से adi दीख सकती | भीतरी अनभव की वात भीतर 
| की वृत्ति ही जान सकती है | ॥ ४८ ॥ ब्रह्म, माया, और अनभव की 
बात, जानने वाली सब साक्षिणी एक तुर्या-अवस्था है ॥ Ve ॥ उसका 
सात्तित्व, वृत्ति का कारण है-( अर्थात्‌ ४ तया में वृत्ति है) उसके बाद 
उन्मनी-अवस्था अर्थात्‌ निवृत्ति की दशा है, वहाँ ( उन्मनी में ) 
| जानपन ( ज्ञातृत्व ) मिट जाता है, वही विज्ञान है! ॥ ५०॥ वहाँ 
( उन्मनी अवस्था में ) अज्ञान मिट जाता है, ज्ञान भी नहीं रहता, और 
विज्ञान-वृत्ति पर ब्रह्म में लीन हदो जाती है | वही केवल ब्रह्म है । वहाँ 
| कल्पना का अन्त हो जाता है। वही योगी जनों का एकान्त विश्राम है। 
| उसको अनुभव से जानना चाहिये ॥ ५१॥ XR I 
| तीसरा समास-दवेत-कल्पना का निरसन | 
| | ॥ श्री राम ॥ 
| उपयक्त शाश्‍वत ओर शुद्ध ब्रह्म अनभव में आगया-और माया 
| | का भी पता लग गया ! ॥ १॥ अर्थात्‌ ब्रह्म का अन्तःकरण À अनुभव 
होता है और माया भी प्रत्यक्ष देख पड़ती है-अब इस Za का किस प्रकार 
निरसन हो ? ॥ २॥ तो-फिर अब मनको सावधान और. एकाअ करके, ' - 
| सुनिये, कि माया और ब्रह्म को जानता कौन है--॥ ६ द्वैत की यह 
कल्पना, कि ब्रह्म का संकल्प सत्य है और माया का विकल्प मिथ्या है 
मनही करता. हे ॥ ४ ॥ एक त॒या अवस्था ही माया और ब्रह्म को जानती 
है-वह सब जानता है इसी लिये उसे “ सब साक्षिणी ! कहत हैं ॥५॥ 
तर्या सब जानती है, परन्त जहाँ सब है ही नहीं; वहाँ जानेगा कौन 
| आर किस को ? ॥ ६॥ संकल्प बिकल्प की सृष्टि तो मन ही के पेट से 
हुई है-सो अन्त में वह मन ही मिथ्या ठहरता है, तब साक्षी कौन 
है? ॥ ७॥ साक्षी पन, चैतन्यता और सत्ता, ये गण, माया के कारण, 


( a पन्द्रह ) | 
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का नाश हो जाता है-क्याकि Se और अद्वैत का भास कल्पना से ही 


| 

| 
व्यर्थे ही के लिए, ब्रह्म à मत्ये मढे गये हैं! ॥ ८॥ घटाकाश, मठाकाश | 
ओर महदाकाश à तीन भेद होने के लिये, जिस प्रकार घट और मठ 
कारण हैं, उसी प्रकार, माया के योग से ब्रह्म में गुणों का आरोप हो. 
रहा है ! परन्तु वास्तव में आकाश एक ही है और ब्रह्म भी RU तथा. 
शाश्वत है॥ ६॥ जत्र न माया सत्य मानी जाती à तभी तक ब्रह्म À | 
साक्तित्व है | अविद्या का निरसन हो जाने पर Ba कहाँ रह सकता' | 
है ! ॥ १० ॥ एवं च, सवे साक्षी मन जब उन्मन हो जाता है तब तुर्या 
रूप ज्ञान का अस्त हो जाता है ॥ ११॥ जिसे द्वैत का भास होता à. 
वह मन ही जब उन्मन हो गया, तब द्वेत-अद्वेत का अनुसंधान कहाँ, 
रहता है ! ॥ १२॥ अर्थात्‌ Bar हवेत की कल्पना वृत्ति का चिह्न || 
त्ति निवृत्त हो जाने पर दवेत का पता भी नहीं चलता ॥ १३॥ वही वृत्ति, 
रहित ज्ञान ( विज्ञान ) पूणे शान्ति है--बहाँ माया और ब्रह्म का झगड़ा - 
मिट जाता है । १४॥ यह माया और ब्रह्म का झगड़ा मनने ही कल्पित द 
किया है--वह ब्रह्म वास्तव में कल्पनातीत है। उसे ज्ञानी ही जानते! 
हैं ॥ १४ ॥ जो-मन और बुद्धि से अगोचर है, जो कल्पना से भी परे है|. 
उसका यथार्थं अनुभव करने से ga कहाँ रह सकता है ? ॥ १६॥ SL, 


की ओर देखने से ब्रह्म नहीं मालूम होता, ब्रह्म की ओर देखने से Fal 


है ॥ १७॥ कल्पना माया का निवारण करती हे, ब्रह को स्थापित 
करती है, तथा संशय उठाने या संशय को रोकने बाली भी कल्पना हीं 
है ॥ १८ ॥ वह बंधन में डालती है, समाधानं देती है और ब्रह्म की ओरक 
ध्यान लगाती है ॥ १९ ॥ कल्पना द्वैत की जननी है, वास्तव Fads; 
ज्ञप्ति या ज्ञान का रूप है ओर agar या मुक्तता भी उसीसे आतीक 
है ॥ २०॥ शवल ( औपाधिक ) कल्पना मिथ्या ब्रह्माएड देखती ae 
ओर शुद्ध कल्पना उसी क्षण निमल स्वरूप की भावना करती है ॥२१ 中 
कल्पना क्षण भर में चिन्ता करती हे क्षण ही भर में स्थिर हो जाती | 





| 
| 


| | और क्षण ही में विस्मित होकर देखती à ॥ २२॥ बह एक क्षण भर À 
समभती है, क्षण भर में घबड़ाती है इसी प्रकार अनेक विकार लाती 
| है ॥ २३ ॥ कल्पना जन्म का मूल है, भक्ति का फल है और बही मोक्ष 


देने वाली है ॥ २४ ॥ अस्तु ! साधन करते समय यदि इसी कल्पना का 


[| अच्छा उपयोग किया गया तो इसीसे शान्ति मिलती है, अन्यथा यह 
| पतन का ही मूल है ॥ २४ ॥ एवं सबकी जड़ यह कल्पना ही है--इसको 


| निमूल करने पर ब्रह्म श्राप्ति होती है॥ RE ॥ श्रवण, मनन और निदि 


| ध्यासन से समास मिलता है और मिथ्या कल्पना का भान उड़ जाता 
/ है ॥ २७॥ शुद्ध ब्रह्म का निश्चय कल्पना को ऐसे जीत लेता है जैसे 
| निश्चित अर्थं à संशय का नाश हो जाता है ॥ २८॥ मिथ्या कल्पना 
।का ढोंग सत्य के आगे कैसे टिक सकता हैं? सूर्य के उजाले के सामने 
कहीं अन्धेरा रह सकता है ॥ २६॥ जब ज्ञान के प्रकारा से मिथ्या 
कल्पना का नाश हो जाता है तब द्वेत का भास आप ही आप छूट 
| जाता है ॥ ३० ॥ कल्पना के द्वारा कल्पना इस प्रकार उठ जाती है 
जैसे मृग के द्वारा ET पकड़ा जाता है--अथवा जिस प्रकार आकाश 
[मागं में बाण से बाण काट डाला जाता है ॥ ३१ ॥ अस्तु ! इस बात को 


स्पष्ट करके नतलाते हैं कि शुद्ध कल्पना की प्रबलता से शबल कल्पना 


होने देती ॥ ३३॥ जो सदा स्वरूप का अनुसंधान Ba का निरसन और 
Sad निश्चय का ज्ञान करें बही शुद्ध कल्पना है ॥ ३४॥ जो ssa की 
कल्पना करें वह शुद्ध है, जो द्वैत की कल्पना करे वह अशुद्ध है और 
अशुद्ध कल्पना ही शबल' के नाम से प्रसिद्ध हे॥३५॥ अद्वैत का निश्चय 
करना दी शुद्ध कल्पना का काय है और शबल ( अशुद्ध ) कल्पना 
च्यथे के लिये द्वैत की भावना करती है ॥ ३६॥ जब अद्वैत-कल्पना 


ग्काशित होती है उसी क्षण द्वैत का नाश होता है और द्वैत के साथ ही 


( सत्रह ) 


(केसे नाश होती हे ॥ ३२॥ शुद्ध कल्पना की पहचान यह है कि, वह. 
स्वयं निगुण की कल्पना करती है और सत्‌ स्वरूप का विस्मरण नहीँ 


| 


शबल (अशुद्ध या औपाधिक ) कल्पना का भी निरसन हो जाता | 


हैं ॥ ३७ ॥ चतुर पुरुषों को यह बात जानना चाहिये कि कल्पना से | 
कल्पना मिटती है और “शबल' कल्पना के चले जाने पर शुद्ध कल्पना 
बच रहती हे ॥ ३८ ॥ शुद्ध कल्पना जिस स्वरूप की कल्पना करती है | 
बद्दी स्वयं उसका स्वरूप हे और उस स्वरूप की कल्पना करते करते बह 
स्वयं AZT हो जाती हे ॥ ३६ ॥ कल्पना का मिश्यापन प्रगट हो जाने! 
पर, सहज ही तद्रपता यजाती है और आत्म निश्चय होने पर कल्पना 
का लय हो जाता है ॥ ४० ॥ सूयं का अन्त. होने पर जिस प्रकार 
अन्थकार प्रवल होता है, उसी प्रकार निश्चय फे डिगने से द्वैत उमड़ता 
है ॥ ४१॥ तथा ज्ञान के मलीन होते ही अज्ञान प्रबल होता है, अतएव | 
सद्अ्नन्थां का श्रवण अखएड रीति से करते रहना चाहिए ॥ ४२॥ |. 
अस्तु | अब यह वार्ता बस करो । एक ही बात से आशंका मिटाता À! 
अर्थात्‌ जिसको दैत का भास होता है. वह a’ सवथा नहीं है ॥ ४३॥ 
पिछला संशय मिट गया,अब आगे के लिये साबधान होना चाहिए ॥४४॥ 


| 
चोथा समास-मुक्त कोन है? | 


दि 可 
” श्रोता कहता है-“ आपने कल्पातीत और अट्टेत ब्रह्मा का 

निरूपण करके मुझे क्षण भर के लिये तदाकार कर दिया ॥ १॥ परन्तु 
में तदाकार होकर बिलकुल ब्रह्म ही बनना चाहता हूँ और चंचलता सेव 
फिर कभी इस संसार में नहीं आना चाहता हैँ ॥ २॥ उस कल्पना 

रहित सुख में संसार-दुख नहीं हे, इम लिए बही हो जाना चाहिए ॥३॥ बि 
वास्तव में, अध्यात्म-श्रवण से ब्रह्म ही हो जाना चाहिए, परन्तु यहाँ तोड 
फिर वृत्ति पर आना पड़ता है ! यह सदा का आना जाना मिटता हीउ 
नहीं ॥ ४ ॥ में क्षण भर के लिए ऊँचे पर चढ़ कर. ब्रह्म ही हो जाता हूँ।क 


| 
॥ श्री राम ॥ | | 

| 

| र्‌ 


( अठारह ) 


> | परन्तु तुरन्त ही फिर नीचे, वृत्ति में आ गिरता हूँ ॥ ५॥. जैसे लड़के, 
+ | किसी उड़ने वाले कीटक के पैर में डोरा बाँध कर उसे नीचे ऊपर उड़ाते 
T हैं बैसे ही मैं कहाँ तक नीचे ऊपर प्रत्यावर्तन या आवागमन करता 
है रहूँ ! ॥ ६ ॥ ऐसा कुछ होना चाहिये, कि जिससे उपदेश सुनते ही 
| समय, तदाकार होते ही, यह शरीर पतन हो जाय अथवा अपने पराए 
ने का भान न रहे! ॥ ७॥ परन्तु बैसा न होते हुए में जो कछ बोलता हूँ 
1 उसी में सुके लज्जा आती है. और एक वार ब्रह्म बन कर, फिर गृहस्थी 
"में पड़ना भी विपरीत दीखता है ! ॥ ८ ॥ यह ज्ञान, मुझे स्वयं ठीक नहीं 
॥ जान पड़ता, कि एक बार जो स्वयं ही ब्रह्म बन चुका है बह फिर उस 
१ दशा से क्यों लौट आता है ?॥ ६ ॥ या तो बिलकुल ब्रह्म ही हो जाना 
| चाहिये, या तो फिर संसार ही में रहना चाहिये-दोनों ओर कहाँ तक 
६ भटका करें ! ॥ १० ॥ अध्यात्म-निरूपण' सुनते समय तो ज्ञान प्रबल 
॥ होता है ( यहाँ तक कि स्वयं ब्रह्म में तदाकार हो जाता है), और निरू- 
॥, पण उठ जाने पर वह ज्ञान नष्ट हो जाता है तथा फिर उसी ब्रह्म रूप 
/( मनुष्य ) को काम-क्रोध घेर लेते हैं ॥ ११ ॥ यह कैसा बह्म हुआ-- 
| यह तो दोनों ओर से गया-गृहदस्थी तो ale खींचातानी ही में चली 
| गयी ॥ १२ ॥ ब्रह्मानन्द लेते समय गृहस्थी के कम पीछे खींचत हैं ! और. 
UE कम करते समय ब्रह्म में प्रीति उपजती है ॥ १३ ॥ इस प्रकार त्रह्म-- 
| सुख को तो गृहस्थी ले जाती है और Tee सुख ब्रह्म ज्ञान से चला 
तु जाता है-दोनों अधूरे रहते हैं-एक भी पूरा नहीं होता ॥ १४॥ इस 
प कारण, मरा चित्त चंचल और दुश्चित हो गया है! क्या करूँ सो कुछ 
nat निश्चित नहीं होता ? ॥ १५॥ सारांश, श्रोता यह विनती करता है 
कि, में अखंड त्रझमाकारतो होता नहीं हूँ और इधर गृहस्थी में भी विघ्न 
आता है, अतएव अब केसे रहना चाहिये? ॥ १६॥ अब इसका 
1उत्तर सावधान होकर सुनिए--॥ १७॥ वक्ता, उलटे, श्रोता से प्रश्‍न 
करता है--क्या जो ज्ञानी त्रह्म होकर, जड़ की तरह, बिना कमे किये, 


( उन्नीस ) 


`. कर भाजनः। 


| 
पड़े रहते हैं वही मोक्ष पाते हैं, और व्यास आदि, जो कमे योगी थे à | 
क्या डूब गये ? ॥ १८॥ वक्ता के इस प्रश्‍न पर श्रोता यह निवेदन करता | 
है कि-श्रति कहती है कि शुक और वामदेव, केवल दो ही, अभी तक | 
मुक्त हुए हैं १६॥ वेद ने उक्त दो ही ज्ञानियों को मुक्त माना है, अन्य | 
सब ज्ञानियों को उसने बद्ध बना दिया है । अब वेद वचन में अश्रद्धा. 
केसे की जा सकती है ? ॥ २० ॥ इस प्रकार, श्रोता ने वेद के आधार) 
से प्रत्युत्तर दिया और बड़े आपर से दो ही को मुक्त सिद्ध किया !॥२१॥|. 
इस पर वक्ता कहता है--यदि ऐसा कहा जाय कि सृष्टि भर में दो ही. | 
मुक्त हुए हैं तो फिर औरों के लिये कहाँ ठिकाना à ? ॥ २२॥ बहुत से : 
ऋषि मुनि, सिद्ध, योगी, आत्म ज्ञानी और असंख्यो समाधानी et), 
गर्ये--॥ २३ Il 


date <4 


{ 
| 
~ e + | 
TA नारद, पराशर पुंडरीकव्यासां, वरीप,शुक,शौनक, भीष्म. 
दालभ्यान्‌ | रुक्सांगदाजन बसिष्ठबिभीषणदीन्‌, पुण्याविम परम 
भागवतान्स्मरामि ॥ १ ॥ 


कविददरिरंतरिक्ष: प्रबुद्धः पिप्पलायनः Reise मिलश्चमसः 
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. इनके अतिरिक्त और बड़े बड़े ब्रह्मा, विष्णु, महेश आदि देवर्षितः 
तथा विदेह ( जनक ) आदि राजर्पि भी होगये ॥ २४॥ यदि केवलर्भ 
शुकदेव और वामदेव ही मुक्त हुए तो क्या बाकी ये सब डूब गये (अ 
यह तो मूखेता का कथन हुआ ! ॥ २५॥ इस पर श्रोता कहता है--शु 
“४ तो फिर वेद यह क्यो. कहता है ? क्या वेद को आप मिश्या बह 
सकते हैं ? ॥ २६॥ वक्ता उत्तर देता है-बेद ने यह पू पक्ष कहा है, 
यह कुछ उसका. सिद्धान्त नहीं है; परन्तु मूख लोग उसीको पकड़े बैठे 


रहते हैं और साधु, विद्वान तथा दक्ष पुरुष उस बात को TE, 
मानते ॥ २७ ॥ तथापि, यह यदि थोड़ी देर के लिये, मान भी लिया ara 


( बीस ) 


ra 





| 
| 
i 
1 | तो फिर बेदों की सामथ्य कहाँ रही 7 फिर तो यह सिद्ध होता है कि 
$| वेद किसी का उद्धार ही नहीं कर सकते ` ॥ २५॥ परन्तु.यदि वेदों में 
य| साम्य न होती तो फिर उन्हें कोन पूछता ? इस लिये ऐसा नहीं हो 
D सकता | वेदं में लोगों का उद्धार करने की साम्य जरूर है ॥ २६ Il 
र, वेदाघ्ययन करने वाला पुरुप जड़ा पुण्यात्मा गिना जाता है-बेढों à 
। | साम्ये अवश्य है ॥ ३० ॥ साधु लोग कहते हैं, कि वेद, शास्त्र और 
| पुराण बड़े भाग्य से सुनने को मिलने है और इनको सुनकर लोग पवित्र 
| हो जाते हैं ॥ ३१॥ उनका एक श्लोक आधा श्लोक, चौथाई श्लोक 
U ( एक चरण ) अथवा एक शब्द तक, यदि कानों में पड़ जाय तो अनेक 
|पाप दूर होते हैं ॥ _२९॥ व्यास आदि महर्षियों के ऐसे अनेक बचन, 
q | शास्त्र, पुराणों में हैं ॥ ३३॥ जगह जगह उपयुक्त अन्थो 'की 
p ENT गाइ गई हैं ओर लिखा है कि, इनका एक अक्षर भी सुन लेने से 
पवित्र हो जाते हैं ॥ ३४ ॥ अतएव यदि शुकदेव और वामदेव को छोड़ 
.कर अन्य लोगों का उद्धार न हुआ होता तो उक्त ग्रन्थों की महिमा कैसे 
“रहती ?॥ ३४ ॥ अस्तु । यह सिद्ध हे कि, बेद-शास्त्र-पुराणों के द्वारा, 


सभी का उद्धार हुआ हे ॥ ३६ ॥ अत्र यदि तू कहेगा कि जो काठ की 


तरह, जड़ होकर पड़ा रहे वही एक मुक्त समझा जा सकता है तो ag 
(भी ठीक नहीं है; क्‍यों कि स्वयं शुकदेव ने भी ( जिन्हें तू मुक्त मानता हे ) 
! अनेक जगह निरूपण किया हूँ ॥ ३७ ॥ अस्तु । वेद का यह कथन, कि 
शुक मुक्त है, सवंदा सत्य है; पर राकदेव स्वामी कुछ अचेतन ब्रह्माकार 
[नहीं थे ॥ ३८ ॥ यदि शुकदेव योगीश्‍वर अचेतन डरह्माकार होते तो फिर 
ते सारा सार का विचार कैसे बतला सकते ? ॥ ३६ ॥ तेरे BATIR 
नाकार होने बाला कांठ की तरह, जड़ बन कर, पड़ा रहता हे, परन्तु 
शुकदेवजी ने तो राजा परीक्षित को भागबत्‌ सुनाई हे ॥ ४०॥ और 
्या-निरूपण करने में तो सारा सार का विचार करना पड़ता है 
धष्टान्त के लिये तमाम चराचर सृष्टि को दूदूना पड़ता है ॥ ४१॥. 


( इक्कीस ) 





at 
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、 x | 
क्षण भर के लिये ब्रह्म ही हो जाना पड़ता है और क्षण भर ही में सम्पूणं 


दृश्य सृष्टि को खोजना पड़ता है, तथा अनेक दृष्टान्त देकर AFIA 
का सम्पादन करना होता दै॥ ४२ ॥ और इसी प्रकार से शुकदेव ने | 
भागवत आदि का निरूपण सुनाया है, परन्तु इससे FAT वे कभी वद्ध 
कहे जा सकते हैं ! ॥ ४३॥ अतएव, यह सिद्ध है, कि सद्गुरु के उप- 
देश से, सब कम करते हुए निश्चेष्ट, काठ की तरह, न पड़े रहते हुए- 
सायुज्य मुक्ति मिलती है ॥ ४४ ॥ इस संसार में कोई मुक्त, कोई नित्य 





मुक्त, कोई जीवन्मुक्त और कोडे समाधानी योगी विदेह मुक्त होते! 


हैं। ४५॥ जो सचेतन हैं घे जीवन्मुक्त हैँ-( अर्थात्‌ वे जीबिताबस्था 
ही में ज्ञान-द्वारा मुक्त हो गये हैं और व्यबहार कर रहे हे) और जो 
अचेतन हैं à विदेह मुक्त कहलाते हैं-( अर्थात्‌ जीवितावस्था ही में मुक्त 
हो गये हैं; पर अजगर की तरह, देहभान, भूले हुए पड़े हैं) इन दो ने 
के अतिरिक्त योगीश्‍बरों को, नित्यसुक्त जानना चाहिये ॥ ४६ ॥ स्वरूप 
का बोध होने से जो स्तव्धता ( उदासीनता या स्थिरता ) आती हे उसे 
तटस्थ अबस्था जानना चाहिये | इस तटस्थता और स्तव्धता में देह का 
सम्बन्ध वना रहता है ॥ ४७ ॥ अस्तु | मुक्ति का कारण ' स्वानुभव | 
है, ओर शेष सब व्यथं à | अपने अनुभव से ही ठृप्त होना चाहिये | 
( अर्थात्‌ स्वानुभव-तृप्त पुरुष ही सच्चा मुक्त है; फिर उसकी हल च 
देख कर भले ही उसे कोई बद्ध कहा करो ) ॥ ४८॥ जो पुरुष कंठ 


पर्यन्त तृप्त होकर, भोजन कर चुका है, उसे यदि कोई भूखा कहे त 


कहा करे! इससे क्या बह सचमुच ही ' क्ुधा-व्याकुल et संव 
है ? ॥ ४६ ॥ निराकार स्वरूप में.जब देह ही नहीं तब वहाँ सन्देह a 


से Sram ? ' वद्ध ” और “ मुक्त ' की भावना तो सिर्फ देह es i | 


है ॥ ५० ॥ ओर देहाभिमान रख कर तो ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश 
मुक्त नहीं हो सकते; फिर शुकदेव के मुक्तपन की क्या गणना ? | p 


क्यों कि “मुक्त पन ” की भावना ही वद्ध पन का लक्षण है: 


| 





न 
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‘qe और “वद्ध? दोनों sat हैं-सत्‌-स्थरूप à न 
न मुक्त' की भावना है-बह स्वत: सिद्ध है ॥ ५ 
पर शिला बाँध कर पानी में तेर नहीं सकते उसी प्रकार, मुक्तपन का 
अभिमान रखते हुए, परमात्मा में मिल कर नहीं रह सकते ॥ ४३ || 
जो “मैं”-पन से छूट जाता है बही मुक्त होता है; फिर चाहे बह मूक 
हो, चाहे बोलता हो-बह मुक्त ही है ! ॥ ५४॥ जो ( सन्त-स्वरूप ) बांधा 
ही नहीं जा सकता उसके ताई मुक्तपन कहाँ से आया--( अथात्‌ जहाँ 


“बद्ध? की भावना है, 
२॥ जिस प्रकार पेट 


` बद्ध पन है वहीं मुक्तपन की भावना है । बहाँ तो सारी गुण-बाता 


व्यथ हे ॥ ५५॥ 


वद्धो मुक्त इति व्याख्या गुणतो मे न वस्तुतः | 
GUST यामूमलत्वान्न से M न वंधनम॥ || 
जो परम शुद्ध तत्त्व ज्ञाता हैं उनके लिये बद्ध और सुक्त का भेद 


ही नहीं हे । मुक्त-वद्ध का विनोद माया के कारण से हे ॥ ५६ ॥ जहाँ 
नामरूप मिट जाता है वहाँ “मुक्तता? कैसे -बच सकती हे, वहाँ तो मुक्त 


और बद्ध का बिलकुल ही विस्मरण हो जाता हे ॥ Moll वद्ध और मुक्त. 


वास्तव में कौन है ? वह (वड्ध-मुक्त) “मैं” तो है नहीं; किन्तु 
भमिं पन? अवश्य सबको बाँधता है। जो कोई À पन! का धारण करता 
है उसी को वह बन्धन में डालता है ( अर्थात्‌ जो वेहाभिमान रखता è 
उसीको चाहे मुक्त समझो, चाहे बद्ध; पर जिन्होंने 'में पन? छोड़ दिया 
है वे न वद्ध हैं, न मुक्त हैं ) ॥ I एबं च, यह सारा भ्रम हे । 可 可 
तक मायातीत विश्राम का सेवन नहीं किया जाता.तब तक अहंता का 
यह कष्ट पीछे लगा ही है ! ॥ ५६ ॥ अस्तु । अब वद्धता और मुक्तता 
कल्पना के मत्थे आती है-तो फिर, क्या वह कल्पना सत्य है ? अथात्‌ 


वह भी सो सत्य नहीं हे ॥ ६० ॥ अतएव, यह सब सृग-जल. है; माया 


ही के कारण ये कूठे मेघाडस्बर उठे हैं | ज्ञान-जागृति आने पर यह सब 


(. तेईस ) 


fa 


। 
| 


माया का स्वप्न तत्काल मिथ्या हो जाता हे ॥ ६१॥ इस स्वप्नरूप 
संसार में जो समभता है, कि में बद्ध हूँ या मुक्त हूँ, वद्द अभी सचमुच 
जगा नहीं है इसी लिये उसे नहीं मालूम होता कि कीन, कंसा, क्या 
हुआ ॥ ६३ ॥ इस लिये, जिनको आत्म ज्ञान हो चुका है, वे सभी लोग 
मुक्त EUs ज्ञान होने पर मुक्तता की भावना देह-चुद्धि के साथ रहती 
है, परन्तु साधु जन देहातीत 'वस्तु' हैं; अतएब उनके तई ‘ag या 
“मुक्तः की भावना ही नहीं रहती ॥ ६४॥ अच्छा, अब आगे यह Ae 
लाया जाता है कि साधन केसे करनां चाहिये । श्रोता लोग सावधान 
होकर सुनें ॥ ६४ Il | 
raat समास परमात्मा का निश्चय | 
CN श्रीराम ॥ | 
अब श्रोता लोगों को सावधान होकर शुद्ध ज्ञान का निरूपण 
सुनना चादिए॥ १॥ नाना शाखों को et के लिये सारी उम्र भी, 
बस नहीं हे और यदि वे देखे भी जायें तो भी अन्तःकरण में संशय की 
व्यथा बढ़ती ही जाती है ॥ २ ॥ संसार में अनेक बड़े बड़े तीथे, कोई . 
सुगम, कोई दुर्गम. कोई दुष्कर परन्तु पुरयदायक हैं ॥ à ॥ ऐसा कौर 
है जो ये सभी तीर्थ कर सकता हो ? यदि इतने सब तीथ किये जाय तो 
सारी आयु भी बस नहीं है ॥४॥ अनेक प्रकारं के जप, तप, दान, योग 
साधन इत्यादि सब केवल उसी परमात्मा के लिये करते हैं॥ ५॥ यह ' 
बात सबं सम्मत à कि उस देवाधिदेव परमात्मा को अनेक Sm 





प्रयत्न करके अवश्य ही प्राप्त करना चाहिये ॥६॥ उसी भगवान को प्राण ' 
करने के लिये ये नाना पथ और मत निकाले हैं । परन्तु उसका स्वरूप हि 
है ॥ ७॥। आजकल संसार में इतने देबता मान लिये गये हैं कि उनकी | 
गणना कोई तो कर ही नहीं सकना । किसी एक देवता का निश्‍चय 


नहीं हो सकता ॥ ८॥ देवताओं के अनुसार, उपासना के भी कई | | 
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हो गये हैं। जिसकी कामना जिससे एक बार पूर्ण हो गई बह उसी को 

पकड़े रहता हे ॥ ६ ॥ जसे बहुत से देवता हैं बैसे ही उनके बहुत से | 
भक्त भी हैं। वे अपनी अपनी इच्छा के अनुसार उन्हीं à आसक्त हें | 
तथा बहुत ऋषि है और उनके बहुत मत भी अलग अलग हैं ॥ १० ॥ 
अतएव इस बहुबगार में एकका निश्चय नहीं होता | सब शास्त्र आपस 
मं लड़ रहे हे, परन्तु ठीक निर्णय नहीं होता ॥ ११॥ अनेक शास्रं à 
अनेक भेद हैं और मत मतान्तरों के विरोध की बातही न पूछिये | 
अस्तु | इसी प्रकार के बाद विवाद करते हुए न जाने कितने चले 
गये ॥ १२ ॥ हजारों में कोई एक परमात्मा का विचार करता हे परन्तु 
उसके स्वरूप का उसे भी पता चलता है ॥ १३॥ परन्तु यह केसे कहते 
हो कि पता नहीं चलता”--पता चले केसे वहाँ तो अहंता लगी 
हुई है न | उसी अहंता के कारण परमात्मा का दर्शन नहीं होता ॥१४॥ 
अस्तु ! अब यह बात यहीं छोड़कर आगे यह घतलाते हैं कि, जिस 
परमात्मा के लिये, यह लोग नाना प्रकार के साधन करते हैं बह किस 
तरह मिलता है और परमात्मा कहते हैं, किसे. तथा कैसे उसे जान 


“सकता हैं--॥ १५॥ १६ ॥ जिसने सम्पूर्ण चराचर सृष्टि तथा. उसकी 
३ इलचल उत्पन्न की है उसी को अविनाशी 友和 | परमेश्‍वर कहते 


हैं ॥ १७॥ मेघमाला उसीने रची है, चन्द्र बिम्ब में अमृत कला उसी ने 
दी है और रबि मण्डल को तेज उसी ने प्रदान किया है ॥१८॥ उसी की 


'मयाँदा से सागर स्थित है, शेष को उसी ने स्थापित. किया है और 


सम्पूणं तारागण उसी की करामात से आकारा में स्थित हें ॥ १६ ॥ 
जारज, उदूभिज, अएडज और स्वेदज नामक चारों प्रकार के जीवों की 
खानियाँ, परा पश्यन्ति, मध्यमा, Had नामक चारों ब्राणी, तथा 
चौरासी लक्ष जीवयोनियाँ, किंबहुना तीनों लोक जिसने रचे हैं बही 


| परमात्मा है ॥ २० ॥ इसमें कोई शक नहीं कि ब्रह्मा, बिष्णु, महेश. 
इत्यादि सब उसी के अवतार हें ॥.२१॥ :घर का देवता उठ कर इन 


` ( पञ्चीस ) i 





सब जीवों को नहीं बना सकता--उसके द्वारा यह ब्रह्मांड नहीं रचा 可 
सकता ॥ २२॥ जगह जगह जो ये तमाम देवता रखे है उन्होंने भी यह 
सृष्टि नहीं रची हे--चन्द्र, सूर्य, तारागण और सेघमण्डल à नहीं बना 
सकते ॥ २३ ॥ जिसने यह सत्र कुछ रचा है वही “सबकर्ता” परमेश्वर 
है । वास्तब में बह “निराकार” है | उसकी कला लीला और कोतुक 
Aa, विष्णु और महेश इत्यादि देवता भी नहीं जानते ॥ २४॥ यहाँ 
पर यह आशंका उठी कि जो “निराकार” है वह सर्वकर्ता केसे हो सकता 
है ! अस्तु ! इस शंका का अगले समास में समाधान किया गया है। 
यहाँ प्रस्तुत बिषय सावधान होकर सुनिये ॥ २५॥ अबकाश रूपी À 
खाली जगह है, जहाँ कुछ नहीं है, वही आकाश है वह निर्मल हे उसीमें 
चायु का जन्म हुआ ॥ २६ ॥ वायु से अग्नि और अग्नि से जल उत्पन्न 
हुआ | यह उसकी अघटित घटना तो देखिये ॥ २७॥ जल से Wat हुई 
जो निराधार स्थित है । ऐसी विचित्र कला करने बाले का नाम देवता 
है ॥ २८ ॥ परन्तु विवेकहीन .पुरुष उस देवता की बनाई हुई पृथ्ची के 
पेट से जो पत्थर निकले हैं उन्हींको देवता कहते है॥२६॥ वे यह नहीं जानते 
कि वह सृष्टि-निमाण-कतता देवता सृष्टि के पहले से ही है | यह उसकी 
सत्ता पीछे से विस्तृत हुई है ॥ ३० ॥ जैसे कुम्हार अपनी कृति ( घड़ा ) 
के पहले से ही उपस्थित Baa हो परमेश्‍वर अपनी इस कृति (सृष्टि) à 
पूब से ही है | बह पत्थर कदापि नहीं है। पत्थर तो इसकी कृति (सृष्टि 
का एक BA ASE Il ३१ ॥ मान लीजिये कि किसी ने मिट्टी की सेना 
'बनाई, परन्तु उसका बनाने वाला ( निमित्त कारण या कर्ता ) = 
सेना से अलग ही है क्योंकि कार्य कारण दोनों एक नहीं हो सकते ॥३२॥ 
हाँ, यदि काय और कारण दोनों पंचभूतात्मक हैं तो पंचभूतात्मक सृष्टि 
से, वे एक हो सकते हैं, परन्तु जहाँ Rete की 'बात à बहाँ ऐसा 
कदापि. नहीं हो सकता क्योंकि कार्य-कारण की. एकता का सम्बन्ध 
पंचभूर्तो ही तक है ॥ ३३ ॥ अतएव उसमें कोई सन्देह नहीं है कि | 


i ( छब्बीस ) 
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सम्पूण सृष्टि का कता इस सृष्टि से अलगं है ॥ ३४ ॥ कठपुतलियों 
को नचाने बाला स्वयं कठपुतली केसे हो सकता हे ॥ ३५ ॥ छायामंडप 
( बायस्कोप ) की सेना बिलकुल सच्ची ही सेना की तरह युद्ध करती है 
ओर एक मनुष्य बह सब तमाशा करता है, परन्तु क्या बह मनुष्य उस 
सेना का कोई भी व्यक्ति हो सकता है ? ॥ ३६॥ इसी प्रकार उस 
परमात्मा ने यह सृष्टि तो रची है पर बह स्वयं सृष्टि का अंग नहीं है 
जिसने अनेक जीवों को रचा है वह स्वयं जीव केसे हो सकता है ॥३७॥ 
यह केसे हो सकता है कि जो जिस पदार्थ को अनाता है बह वही पदार्थ 
स्वयं भी है? परन्तु बिचारे विवेकद्दीन पुरुष व्यर्थ हो ate में पड़े रहते . 
हैं ॥ ३८॥ मान लो, सृप्टि की तरह, किसी ने कोई सुन्दर मन्दिर बनाया 
परन्तु क्या वह मन्दिर बनाने वाला स्वयं मन्दिर थोडे हो सकता 
है ? ॥ ३६ ॥ उसी प्रकार जिसने जगत रचा है वह जगत्‌ से बिलकुल 
अलग है परन्तु कोई मूखेता से कहते हैं कि जगत्‌ ही जगदीश है ! ॥४०॥ 
एवं वह जगदीश अलग है और जगत्‌ की रचना उसकी कला है | वह 
सब में है-परन्तु सत्र से अलग रह कर सब में है ॥ ४१॥ अस्तु। | 
पंच भूतों के कदम से वह आत्माराम अलग है । अविद्या के कारण 
माया का भ्रम सत्य ही जान पड़ता हे ॥ ४२॥ यह बिपरीत विचार 
कहीं भी नहीं कि, साया की उपाधि और जगत्‌. का आडंबर सभी सत्य 
हे ॥ ४३॥ इस लिये सब से परे जो परमात्मा हे वही सब के भीतर 
बाहर व्याप्त हे और वही अन्तरात्मा सत्य है यह जगत्‌ मिथ्या है ॥४४॥ 
उसी को देवता कह सकते है; और सब झूठ है यही वेदान्त का अमे 
है ॥ ४५॥ अब यह तो प्रत्यक्ष अनुभव की बात à कि ये आरावत्‌ दृश्य | 
पदार्थ नाशबन्त à और भगवान्‌ अविनाशी है; इसलिए भगवान्‌ इन 
दृश्य पदार्थों से, परे है ॥ ४६॥ सम्पूर्ण शास्त्र जिस परमात्मा को निर्मल 
तथा अचल कहते हैं उसको चंचल या नश्वर कभी नहीं कह सकते ॥४७॥ 
उसमें आने, जाने, पैदा होने, मरने, आदि की उपाधि लगाने से महा 


( ama ) | 
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पाप लगता है ॥ ४८॥ परमात्मा न कभी जन्म ले सकता हे और न 
कभी मर सकता हे । जब उसकी सत्ता मात्र से अन्य देवता अमर होत 
) तब उसे सृत्यु केसे आ सकती है ॥ ४६ Il उपजन्म, मरना, आना, 
जाना, दुख भोगना-यह्‌ सत्र उस परमात्मा का कार्य है | वह कर्ता: 
कारण रूप से अलग है ॥ Ko ॥ अन्तःकरण, पंच प्राण, बहुत से तत्त्व 
ओर पिंडज्ञान, इत्यादि सब चंचल हैं, इस लिये ये परमात्मा नहीं हो! 
सकते ॥ ४१ ॥ इस प्रकार जो कल्पना-रहित है, बही परमात्मा है पर 
वास्तव में उसमें परमात्मा-पन की बात भी नहीं à ( अथात्‌ “परमात्मा 
पन” में कल्पना आ जाती है और बह कल्पनातीत हैं) ॥ ४५२ ॥ इस | 
पर शिष्य ae आशंका रचा चे कि-- जब परमात्मा ही कल्पनातीत 
है तब फिर उसने यह ब्रह्मांड कैसे रचा ? यह तो कर्त्तापन से कत्ताकारण 
काय में आता है ॥ ४३ ॥ द्रष्टापन के कारण जिस प्रकार द्रष्टा 
( देखने वाला ) अनायास दष्य बन सकता à उसी प्रकार कर्तापन से 
निगुण में भी गुण झा सकता है ॥ ५४ ॥ अतएव, मुझे बतलाइये कि, 
` त्रह्मांडकत्ता कौन है, उसकी पहिचान क्या है और परमात्मा सगुण है | 
या निगुण है ! ॥ xx ॥ कोई कोई कहते हैं कि बह ब्रह्म इच्छा मात्र से | 
afte कत्ता है; उसे छोड़कर और सृष्टि कत्ता कौन हो सकता है ? ॥५६॥ | 
अस्तु | इस प्रकार की अनेक बातें हैं। परन्तु, हे स्वामी ! अब आप || 
मुझे यह बतलाइये कि, यह सारी माया कहाँ à हुई ? ॥ ५७॥ इस र 
प्रकार वक्ता कहता है कि अच्छा आगे माया का वर्णन किया जायगा। | ६ 















श्रोता लोगों को सावधान हो जाना चाहिये ॥ ५७-५८ ॥ if 
छठवीं समास-माया À अस्तित्व में शंका | 
॥ श्री राम ॥ | प 


श्रोताओं ने जो यह पूछा कि निराकार à यह' चराचर माया 


3 
à sw 。 
कसे हुई उसका उत्तरः-॥ १ || सनातन ब्रह्म से माया, वास्तव में ने 


( अट्टाईस ) 


। होकर, इस अकार अ यास रूप भासती है जैसे शुक्ति में रजत और 
T डोरी में सर्प भासता है॥२॥ आदि में, एक नित्य मुक्त और परम 
ति | क्रिय, TAR है | उसमे अव्याकृत ( अस्पष्ट ) और सूक्ष्म मूल 


| माया हुई ॥ ३॥ 
a प्र 


a आद्यमेकं परब्रह्म नित्य मुक्तम विक्रियम्‌ | 
हो. तस्य माया समावेशो जीवम्व्याकृतात्मकम || १ ॥ 
र आरांकाः-अच्छा, यदि ब्रह्म एक, निराकार, मुक्त, अक्रिय और 


ग | निर्विकार है तो फिर उसमें मिश्या माया कहाँ à हुई ? ॥ ४॥ ब्रह्म 
- Rat कक 

"| अखंड, निगुण है-उसमें इच्छा कहाँ से आवेगी? क्यों कि इच्छा सगुण 
त| ही में हो सकती दै-निगण में बह नहीं हो सकती || ५॥ और वद्द तो 
T आदि से ही सगुण नहीं है तथा इसी लिये उसका ' निगुण ? नाम पड़ा 
| है; तब फिर उसमें सगुणत्व, अर्थात्‌ इच्छा शक्ति, कहाँ से आई ? ॥६॥ 
| अच्छा, यदि यह कहा जाय कि, निर्ण ही सगुण हो गया तो ऐसा 
अ ' कहने से मूर्वा प्रगट होती है ॥ ७ ॥ कोई कहता है कि वह निराकार 

| इश्वर, करके भी, अकर्ता है-बिचारे जीव उसकी लीला क्या जाने. ॥८॥ 
र | कोई कहता है कि बह परमात्मा है; उसकी महिमा,. बिचारा जीवात्मा, 
| | कैसे जान सकता है ! ॥ ६ ॥ शास्त्रों का अथे छिपाकर व्यर्थ ही. के 
| लिये मद्दिमा गाते हैं और निर्गण पर जबरदस्ती कतृ त्य लादते हैं !।! १०।। 
(| जब कत्तव्यता बिलकुल है ही नहीं तव करके भी अकर्त कौन है? कर्ता 
| और अक्ता की वार्ता ही समूल मिथ्या है ॥ ११॥ जो आदि से ही 
| निगुण है उसमें कर्तापन कहाँ à आया ? ( अच्छा यदि कर्तापस नहीं 

| आया ) तो फिर यहद सृष्टि रचने की इच्छा कौन करता है? ॥ १२॥ 
यह तो बहुत लोग कहते हैं कि परमेश्वर की इच्छा--पर यह नहीं जान 
पड़ता कि उस निराण में 'इच्छा' कहाँसे आई ॥ १३॥ तो फिर यहः 
इतना किसने रचा ? अथवा आप ही आप होगया । ईश्वर के बिना 








( उन्तीस ) 





इन सबको किसने उत्पन्न किया  ॥ १४॥ यदि कहा जाय कि परमेश्‍वर 
के बिना ही सब हो गया तो फिर इथवर कहाँ जायगा ! इससे तो 
इश्वर का अभाव देख पड़ता à ॥ १५॥ यदि इंशवर को Grewal कहें 
तो फिर उसमें सगुणता होना चाहिये, इससे तो ईश्वर की निगुणता की 
वाता ही समाप्त होती है॥ १६॥ यदि ईश्वर आदि से निगुण हैं तो 
फिर सृष्टि कौन है ? यदि ईश्वर को कता कहते ह तो उसमें सगुणता 
आती है और सगुणता नश्वर है ॥ १७ ॥ यहाँ बड़ी शंका होती है-- 

यह चराचर जगत्‌ हुआ तो केसे ? यदि माया को स्वतन्त्र कहें तो भी 
बिपरीत देख पड़ता है॥ १८ ॥ यदि कहें कि माया को किसी ने नहीं 
बनाया--यह आप ही से फैल गई-तो इससे इश्वर की वाता ही डूबी | 
जाती है ॥ १६ ॥ यह कहना भी उचित नहीं देख पड़ता कि इश्वर 
निगण और स्वतः सिद्ध है, इससे और माया से कोई सम्बन्ध ही नहीं | 
हैं । Ro ॥ अच्छा यदि सारी कतंव्यता माया के ही मत्थे लादी जाये 
तो फिर भक्तों का उद्धार करने वाला इंश्‍वर क्या हे ही नहीं ? ॥ २१ Il 

इश्वर के बिना इस भाया को दूर कोन करेगा? क्या हम, भक्त लोगों! 
को सम्हालने वाला कोई हे ही नहीं ॥ २२ ॥ अतएव माया को स्वतन्त्र 
भी नहीं कह सकते--माया का निर्माण कर्ता वह एक सर्वेश्वर अवश्य 
ही हे ॥ २३ ॥ तो फिर, अब यह विस्तार पूर्वक बतलाना चाहिये कि 
बह ईश्वर केसा है ॥ २४ ॥ इस एक ही आशंका के बिषय में लोगों के 
भिन्न भिन्न अनेक विचार हैं वे सब बतलाये जाते हैं | ध्यान देकर सुनिये: 
॥ २४ ॥ २६ I कोई कहता हे, माया को इश्वर ने ही बनाया हे, | ‘ 
यह चारों ओर फैली हुई है । ईश्वर की यदि इच्छा न हुई होती तो यह 
माया कहाँ से आती ? Ro ॥ कोई कहता है, जब इश्वर Rave! 
तब इच्छा कौन करेगा ? माया मिथ्या है--यह बिलकुल हई à नह 
॥ २८ ॥ कोई कहता है कि जब यह प्रत्यक्ष देख पड़ती हे तव फिर कैसे à 
wed हो कि वह है ही नहीं | साया ईश्वर की अनादि शक्ती है ॥ २६ | 
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वर| कोई कहता है, यदि सच्ची है तो फिर यह ज्ञान द्वारा निरसन क्यों à 
तो| जाती ६! सच के समान ही दीखती है; पर है यह मिथ्या | ॥ ३५ II 
कहे एक कहता दे कि, यह जब स्वाभाविक ही .मिथ्या है तब फिर साधन 
की, क्यों करना चाहिये ? इश्वर ने भक्ति का साधन, माया त्याग à लिये 
तो दी बतलाया है ॥ ३१ ॥ कोई कहता है कि, बहु है तो मिथ्या, परन्तु 
可 अज्ञान रूपी सन्निपात से उसका भय मालूम होता है; इस लिये 
—| साधन रूपी औषधि लेनी पड़ती हे । परन्तु, वस्तुतः वह इष्य ( माया ) 
भी| मिथ्या ही है ॥ ३१ ॥ एक कहता है कि, अनन्त साधन कहे गये हैं, 
ही। नानामत भटक रहे हैं; तब भी माया त्यागी नहीं जा सकती; फिर उसे 
बी| मिथ्या केसे कहें ? ॥ ३३ ॥ दूसरा उत्तर देता है योग वाणी माया को 
बर! मिथ्या बना रही है. वेद शास्त्र और पुराणों ने भी उसे मिथ्या कहा है 
ह| और नाना निरूपणों में भी माया. मिथ्या ही कही गयी है ! ॥ ३४ ॥ 
ये) कोइ कहता है कि ऐसा हमने कभी नहीं सुना कि. माया, मिथ्या कहने . 
॥ से चली गयी हो--मिथ्या कहते ही बह साथ लगती है !॥ ३५॥ कोई 
गो/इसका उत्तर देता है:-जिसके अन्तःकरण में ज्ञान नहीं है और जिसने 
A सज्जनो को नहीं पहिचाना है, उसे यह मिथ्याभास माया सत्य ही जान 
य| पड़ती है ॥ ३६ ॥ जो जैसा निश्चय करता है उसको वैसा ही फलता है। 
के जैसे शीशे में जो देखता हे उसी की छाया उसमें मालूम होती à, वेसा 
क ही हाल माया का है ॥ ३७॥ कोई कहता है, माया कहाँ से आई ? 
ये जो कुछ है सब ब्रह्म ही है; घी चाहे जमा हो, चाहे पिघला हो--हे सब 
से घी ही ! ॥ ३५॥ इस पर कोई उत्तर देता है कि, परमात्म-स्वरूप à 
है जमा? और 'पिघला! कहीं नहीं कहा; उसके लिये तुम्हारा यह दष्टान्त ; 
है लग नहीं सकता ॥ ३६॥ कोई कहता à ' सब ब्रह्म ? का मर्म जिसे नहीं 
A) मालूम होता, समक लो कि, उसके चित्त का भ्रम अभी गया ही नहीं 
है ॥ ४० ॥ कोई कहता है कि ईश्वर तो एक ही है; वहाँ GP कहाँ से 
|| लाये ? सव ब्रह्म तो अपूर्व आश्चर्य मालूम होता है! ॥ ४१॥ कोई 
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कहता है कि; सच्चा एक ही है; दूसरा. कुछ है. ही नहीं-इस प्रकार 
स्वाभाविक ही “सब त्रह्म' है ! ॥ ४२ ॥ कोई, शास्त्र के आधार से, कद्दता 
है. कि, सब एक. दम मिय्या है, अब जो कुछ बचा, वही सच्चा ब्रह्म 
है.॥ ४३ ॥ कोई कहता है कि, अलंकार और सोने में कोई भेद नहीं है 
अथात्‌ सोना भी सोना ही है और सोने का अलंकार भी सोना ही दै- 
विवाद में क्‍यों sad परिश्रम करते हो! ॥ ४४ | | इस पर कोई उत्तर 
देता हैः--यह हीन और एक देशी उपमा “वस्तु” से कैसे लग सकती दै! 
वणुव्यक्त और अव्यक्त से बराबरी नहीं. हो सकती !॥ ४५॥ सुवण को 
देखने से जान पड़ता है कि, उसमें आदि ही से व्यक्तता है । सोने का 
अलंकार ( आभूषण ) देखने से सोना ही दीख पड़ता है ॥ ४६ ॥ अर्थात्‌ 
सोना आदि से ही व्यक्त है। वह जड़, एक देशीय और पीला है । ऐसे 
अपूण का दृष्टान्त, पूर्ण ब्रह्म के लिये, केसे दिया जा सकता है १॥४७। 
इस पर फिर वही उत्तर देता है:--समभाने के लिये एक देशीय दृष्टान्त 
भी देना पड़ता है 1 सिन्धु और लहर में भिन्नता कहाँ हे? ॥ ४८॥ 
उत्तम, मध्यम Ble. निकृष्ट, तीन प्रकार के दृष्टान्त होते हैं-किसी 
दृष्टान्त का तथ्य मालूम हो जाता है और किसी. से व्यथ ही सन्देह 
बढ़ता है ॥ ४६ ॥ इस पर दूसरा कोई कहता है, कैसा सिन्धु और कहाँ 
की लहर ! अचल से कहो चल को बराबरी की जा सकती हे ? माया 
को सत्य नहीं मानना चाहिये ! ॥ ५०॥ कोई कहता à कि, माया 
कल्पना है। यह लोगों को नाना प्रकार के भास दिखलाती है । यों | 
इसे ब्रह्म ही समझना चाहिये ! ४१ ॥ इस प्रकार, आपस à बाद विवाद 
होने के कारण मूल आशंका रद्द गयी | अच्छा, अंब आगे बही, सावः 
धान होकर, सुनिये || ५२ ॥ माया तो मिथ्या मालूम हो चुकी; पर वह 
` Fal में कसे हुई ? यदि कहा जाग्न कि, ‘Rate’ ने बनाई है, तो फिर 
वह आदि से ही मिथ्या है! ॥ ४३ ॥ मिश्या शब्द से तो यह अधे 
निकलता है कि, वह कुछ है ही नहीं-तो फिर बनाया क्या और किसने ! 
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निगुण के तई RS होना ही अघटित दी बात है ! ॥ ५४ ॥ एंक तो, 


i | कता, आदि से ही, अरूप à. दूसरे जो कुछ (माया) उसने बनाया 
है। उसका भी अस्तित्व नहीं ! तथापि श्रोताओं का आश्ञेप दूर 
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सातषां समास-निर्गुण में माया कैसे हुई ? 
॥ श्रीराम ॥ 


अरे, जो हुआ ही नहीं उसकी बात क्या कही जाय ? तथापि, 

संशय दूर करने के लिये, बतलाते हैं ॥ १॥ डोरी से सर्प जल से लहर 
और सूर्य से मृग जल का भास होता है ॥२॥ कल्पनां से स्वप्न देख 
पड़ता है सिप्पी से चाँदी भासती है और जल से ओला होता है ॥ ३॥ 
मिट्टी से दीवार बनती है, समुद्र के कारण लहर आती हे और आँख के 
| तिल से दृश्य देख पड़ता है॥ ४॥ सोने से अलंकार, तन्तु से वस्त्र 
ओर कछुए के अस्तित्व से, उसके हाथ पैरों का विस्तार होता à ॥ ४ || 
घी है, तभी वह पिघलता à, खारे पानी से नमक निकलता है और 
बिम्ब से प्रतिबिम्ब पड़ता है॥ ६ ॥ प्रथ्वी à वृक्ष होता है, वृक्ष से छाया 
होती है और धातु ( वीय ) से ऊच नीच वर्णा की उत्पति होती है ॥७॥ 
अस्तु | अब ये दृष्टान्त बहुत हुए | अद्वैत में द्वैत कहाँ à आया, और 
| द्वैत के बिना अद्वैत बतलाते क्यों नहीं बनता ? ॥ = | जब किसी वस्तु 
का भास है, तभी तो वह भासता है। और, दृश्य होता है तभी तो qe 
दीखता है; परन्तु अदृश्य का यह हाल नहीं है; इस लिये अदृश्य की 
| कोई उपमा नहीं होती यह 'अनुपम होता है ॥ ६।। कल्पना के बिना हेतु, 
| दृश्य.के बिना दृष्टान्त और इत के बिना अद्वैत केसे हो सकता है! 
| ॥ १०॥ जिस भगवंत की विचित्र करणी शेष भी बर्णन नहीं कर सकता 
| उसीने इस अनन्त ्रह्माएड की रचना की है ॥ ११॥ उस परमात्मा, 
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फरंमेश्‍वर, के द्वारा ही यह सृष्टि विस्तृत हुई है--वह ईश्वर ही सवकर्ता 
है ॥ १२ ॥ उसके अनन्त नाम हैं | उसने अनेक शाक्तियाँ निमाण की हैं। 
वही मूल पुरुष है ॥ १३॥ उस मूल पुरुष की पहिचान, वह स्वयं मूलः 
गाया ही à । अतएव, सब कठ्‌ त्व उसी में आता है॥१४॥ . 

, काय कारण कत्‌ त्वे हेतुः प्रकृतिरुच्यते | 
` पूरुषः सुखदुः खाना: भोक्तृत्वे हेतु रुच्यते ॥ 


परन्तु यह खुल्लम-खल्ला नहीं कहा जा सकता; क्यों कि इससे 
( अर्थात मूल पुरुष को द्वैत की उपमा दे देने से) बोलना, चलना, श्रवण, 
मनन, आदि, ब्रह्म प्राप्ति के उपाय ही, नष्ट होते हैं, यों तो देखने में 
क्या सच है? ॥ १४ ॥ यह तो सभी मानते हैं कि, परमात्मा से सब | 
हुआ है, पर उस परमात्मा को तो पहिचानना चाहिये ॥ १६॥ सिद्धो 
का निरूपण साधकों के काम का नहीं है; क्यों कि उनका अन्तः करण 
पक्क नहीं होता ॥ १७ ॥ अविद्या के कारण ( पिंडरूप उपाधि धारण 
करने वाले को ) जीव कहते हैं और माया के कारण ( ब्रह्मांड के उपाधि 
धारण करने वाले को ) शिव कहते हैं और मूल माया के गुण से | 
श्वर ब्रह्म कहलाता है ॥ १८ ॥ अतएव, ..अनन्त शक्तियों का धारण 
करने वाली मूलमाया ही है | इसका अर्थ अनुभवी पुरुष ही जान सकते 
है ॥ १६॥ मूल माया ही मूल पुरुष है-वही सबका इश्वर है । अनन्त 
उसीको कहते हें ॥ २॥ यह सम्पूर्ण विस्तृत माया बिलः 














नागी जगदीश 
कुल मिथ्या है इसका मर्म बहुत कम लोग जानते हैं ॥ २१॥ वास्तव 
में ये बातें अनिवाच्य हैं; परन्तु हम यहाँ पर बतला रहे हे ! यां तो| 
स्वानुभव से ही इन्हें जानना चाहिये | ये बातें सत्संग के बिना, कदापि 


हे कि, माया ही मूल पुरुप केसे है? अ : नही हे. 
ह १९४३ : J TAT, यदि नहीं त्तो फिर | 
अनन्त नामी जगदीश किसे कहेंगे? ॥ २३ ॥ क्‍यों कि नाम a en 


( चोंतीस ) 
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माया ही तक है, अतएव उपयुक्त कथन में कोई संदेह की बात नहीं 
॥ २४ ॥ अस्तु; पिछली यह आशंका रही जाती है कि, निराकार में मूल 
माया कैसे हुई ! अच्छा सुनिये ॥ २५ ॥ दृष्टि बंधन ( नजर बंदी ) के 
खेल की तरह यह सब माया मिश्या है; परन्तु, अब यह बतलाते हैं कि, 
Te नज़रबंदी का खेल-माया का कौतुक-होता किस प्रकार है? ॥२६॥ 
| निश्चल आकाश में जिस प्रकार चंचल बायु उत्पन्न होती है उसी प्रकार 
अचल ओर निराकार स्वरूप में मूल माया होती है ॥ २७ ॥ परन्तु यह 
कभी नहीं हो सकता कि, वायु के होने से आकाश की Resear से, 
7 | किसी प्रकार की वाधा आवे ॥ २८॥ इसी प्रकार मूल माया के होने 
| से, परमात्मा के निगुणता में भी, किसी प्रकार की, वाधा नहीं आती |. 
1 | इस दृष्टान्त से पिछला संशय मिट जाता है ॥ २६॥ अब, कुछ यह 
| बात नहीं कि, वायु पहिले ही से हो । इसी तरह भूल माया भी कुछ 
' पुरातन नहीं हो सकती; क्यों कि उसे यदि सत्य माने तो वह फिर भी 
j | लीन हो सकती है ॥ ३०॥ वायु की ही तरह मूल माया का भी रूप 
' जानना चाहिये | बह भास होती है; परन्तु देखने में नहीं आती ॥३१॥ 
"वायु को आप सत्य कहा करें; परन्तु क्या वह कभी दृष्टि में आती है! 
| उसकी ओर देखने से तो सिफ उड़ती हुई धूल देखने में आती है ॥३२॥ 
बस, वायु की ही तरह मूल माया भी भासती है; पर दीखती नहीं | उसके 
| बाद अविद्या माया का विस्तार है ॥ ३३॥ जैसे वायु के योग से दृश्य 
'|( धूल आदि ) आकाश में दीखता है, वैसे ही, मूल माया के योगसे, 
`| यह जगत बनता है ॥ ३४ ॥ आकाश में जिस प्रकार मेघाडम्बर अक- 
| स्मात्‌ आ जाते है । उसी प्रकार, माया के ही गुण से, यह जगत बना 
॥ ३४ ॥ आकाश में जिस प्रकार एकाएक नश्वर मेघ आ जाते हैं, 
| उसी प्रकार ब्रह्म में मिथ्या माया उत्पन्न हो जाती है ॥ ३६ ॥ इस मेघा-. 
| डम्बर के कारण जान पड़ता है कि आकाश की निश्चलता चली गई 
; पर ऐसा नहीं है-वास्तव में आकाश वेसा ही बना रहता À Il ३७॥ 
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वैसे ही माया के कारण जान पड़ता हवै कि निगुण, सगुण होगया; पर 
ऐसा adi है--वह वैसा ही, जैसा का तैसा, बना रहता È ॥ ३८॥ 
बादल आते हैं और चले जाते हैं; पर तोभी आकारा जिस प्रकार अपने 
पूव रूप में बना रहता है, वैसे ही माया आती है और जाती है; पर 
निगुण ब्रह्म में माया के कारण, गुण नहीं आता है वहू जसा का तसा 
बना रहता है ॥ ३६ ॥ जिस प्रकार आकाश, पवत के शिखरों पर रक्खा 
हुआ सा दिखाई देता है; पर aT में वह केवल भास है, उसी प्रकार 
निगुण भी, माया के कारण, सगुण भास होता है; परन्तु wea में 
वह निगृण ही है ॥ Yo उपर. आकाश की ओर, देखने से नीलिमा 
( नीलापन ) फैली हुई सी दीख पड़ती है; पर उसे मिथ्या भास जानना 
चाहिये ॥ ४१॥ मालूम होता है कि आकाश ओऔंधा हुआ चारों ओर 
से घिरा हुआ है और सम्पूणं विश्व को वन्द किये हुए है; पर वास्तव 
ऐसा नहीं है, बह चारों ओर से खुला हुआ ही है ॥ ४२ ॥ दूर से देखने 
यर eat में नीला रंग सा दीख पड़ता है, पर वह वास्तव में उनमें नहीं 
है । इसी प्रकार निगण ब्रह्म में भी गुणों का भास होता हें, पर : 
में बह उनसे अलिप्त है ॥ ४३ ॥ रथ ( अथवा आजकल रेल गाड़ी ) 
दौड़ते समय alt चलती हुई मालूम होती है;पर सचमुच है वह निश्चल 
इसी प्रकार परब्रह्म निगुण और केवल हे ॥ ४४॥ बादल के . कारण, 
चन्द्र दौड़ता सा मालूम होता है; पर यह सब मिथ्या है; बादल दौड़ता 
है !॥ ४५ ॥ उष्ण वायु ( लू ).अथवा अग्नि ज्वाला (आग की लपट) 
से अन्तस्तल ( वातावरण ) कम्पित सा मालूम होता है, पर यहद भरग 
eae जैसा का तेसा निश्चल रहता हैं ॥ ४६॥ बैसे ही qu 

स्वरूप, निगुण होने पर भी, माया के कारण सगुण सा मालूम होता है 
वह एक कल्पना का भ्रम है ॥.४७॥ दृष्टिबंधन ( नज़र बंदी ) i खेत 
के समान यह माया चंचल या मिथ्या है; और ' gaz? जैसी की देसी 
शाश्‍वत और निश्चल है ॥ ४८ ॥ परन्तु माया निराकार 'बस्त? साका? 

~ 
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बनाती हे-इसका ऐसा ही स्वभाव है-यह बड़ी ढोंगिन à ! ween माया 
देखने में तो कुछ भी नहीं है; पर यह सच सी भासती है-यह मेघाडस्वर 
की तरह अद्भुत होती हे और नाश होती है ॥ ५०॥ इस प्रकार माया 
अद्भुत होती है; पर वस्तु निर्ण बनी रहती हे । ब्रह्म में अंहरूप जो 
| स्फूर्ति होती है बही माया है ॥ ५१॥ गुण तो माया का खेल हे-निगण 
| में गुण आदि कुछ भी नहीं है; परन्तु यह ( माया ) सत्स्वरूप में उत्पन्न 
{| और नाश हुआ करती हे ॥ ५२॥ जिस प्रकार दृष्टि के चकाचोंध से 
आकाश में सेना, या एक प्रकार के पुतले से नाचते हुए dha पड़ते है; 
1) पर हैं वे सब मिथ्या ॥ ५३॥ उसी प्रकार यह सब माया का खेल 
M मिथ्या है | अस्तु । यदृ उसका सारा उद्भव, नाना तत्वों का पवाडा 
र छोड़कर, बतला दिया गया ॥ xe ॥ पंच महातत्त्व आदि से ही, सूल 
+| में रहते हें । ओंकार वायु की गति है--अर्थात्‌ स्फूर्ति ही वायु का रूप 
है । इसका अर्थ दक्ष ज्ञानी पुरुप जानते हैं ॥ ५५॥ मूल माया का चरण 
| ही वायु का लक्षण है । मूल के. सूकम तत्त्व ही आगे चल कर जडत्व 
| को ग्राप्त होते हैं ॥ ५६ ॥ चे पंच महाभूत, जो पहिले मूल माया में 
अव्यक्त थे,सृष्टि-रचना में व्यक्त होजाते हैं ॥५७॥ मूल माया का लक्षण 
| भी पंचभौतिक ही है-उसकी पहिचान सूक्ष्म दृष्टि से करना चाहिये ॥४५८॥ 
| आकाश और वायु के बिना मूल माया में स्फूर्ति और इच्छा कहाँ से 
ह आ सकती है ! अतएव आकाश और वायु मूल माया में हैं तथां उसमें 
) इच्छा शक्ति होना तेज का लक्षण हुआ ॥ LE l । इसके सिवा उसमें जो 
ग agar है बही जल à और जडता Teal का लक्षण है; इस प्रकार पाँचों 
l महाभूत मूल माया में होते हैं, अतएव मूल माया पंचभोतिक ही ठहरी ! 
| ॥ ६० ॥ इतना ही नहीं, बल्कि एक एक भूत में पांचो पाँच भूत रहत el 
यह बात gen दृष्टि से मालूम हो सकती है ॥ ६१॥ आगे चलकर À 
À स्थूल रूप में आते हैं, तौ भी सत्र आपस में मिले ही रहते है । एवं, यह्‌ 
१ सब पंच-भूतात्मक माया फेली हुई है ॥ ६२॥ आदि की मूल माया में; 
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भूमंडल की अविद्या ( माया ) में, स्वर्ग-मृत्यु-पताल में, पाँच ही भूत 
है॥ ६३ ॥ pi | 

स्वर्ग सृत्यौ च पाताले यंत्किचित्स चराचरम्‌ | 

सर्वे तत्पंच भौतिक्यं ved किंचिश्न दृश्यते॥ १॥ 

. आदि अंत में ( और aad ) सत्य स्वरूप है, और बीच में पंच 
महाभूत aaa हैं, और यही पंच भूतात्मक मूल साया का स्वरूप 
है॥ ६४॥ यहाँ एक आशंका उठती है कि पंचभूत तो तमोगुण से हुए 
हैं और मल माया गुणो से परे है; अतएव वह पंच भूतात्मक केसे हो 
सकती है ? अस्तु | इस रांका का समाधान अगले समास में किया 
गया है ॥ ६५-६७॥ | 


आठवा समास | 


श्रीकृष्ण ऊधो का संवाद श्रोतागण सावधान À जाओ ! | 
| Il श्री राम ॥ 


| RT रष को se कि प्रकृति और पुरुषरूप विश्व को 
एकात्मक देखता हुआ किसी के स्वभाव का अस्त कर्म की न तो 
ही करे और न निन्दा ही करे। > 
(१) जो कोइ दूसरों के स्वभाव या कर्मों कौ स्तुति या निंदा 

करता है वह असत्‌ [ द्वेत-प्रथा ] में अभिनिवेश ( सत्यत्व बुद्धि) हो 


° 


जाने से शीघ्र ही परमार्थ-साधन से पतित हो जाता हे | (2) राजसं 









'चेतनाशून्य होकर स्वप्तरूप भाया अथवा | 

सुषुप्तिरूप मृत्यु को प्राप्त हे 
जाता है, उसी प्रकार भेददर्शी पुरुष विक्षेप या लय को प्राप्त होकर 
स्वाथ-साधन से अष्ट हो जाता à । (३) इस असत्‌ द्वेत में शुभ 


( अडतीस ) 
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अथवा अशुभ क्या है ? और कितना है? जो कुछ बाणी à कहा जाता 
अथवा मन से चिन्तन किया जाता हे वह सभी तो मिथ्या है। (४) 
छाया, प्रतिध्वनि और आभास असत्‌ होकर भी [ सत्यवत्‌ भासने से ] 
जैसे कायकारी होत हैं, उसी प्रकार देह आदि उपाधियाँ भी मृत्युपयन्त 
नाना प्रकार से भय देती रहती हैं। (५) चह आत्मा ही यह विश्व हे । 
बह प्रभु आत्मा [ विश्वरूप से ] बनता और स्रष्टारूप से बनाता हे, 
वह विश्वात्मा ही रक्षित होता और रक्षा करता है तथा ne ईश्वर ही 
लीन होता और लीन करता है । (६ ) इस. लिये आत्मा से भिन्न प्रतीत 
होन वाले सारे भाव आत्मा से भिन्न किसी अन्य पदार्थ द्वारा निरूपित 
नहीं हैं। आत्मा में यह [ आध्यात्मिक, आधिदैविक और आधिभौतिक ] 

तीन प्रकार की प्रतीति अकारण ही है | इस त्रिविध प्रतीत को मायाकृत 
ओर गुणमयी ही समझो ।: ( ७ ) इस प्रकार मेरी कही हुई ज्ञान-विज्ञान 

की प्रवीणता को जानकर पुरुष लोक में न किसी की स्तुति करता है 


| आर न निन्दा । वह तो सूयं के समान निर्लिप्त रहकर समानमाव à 


aaa विचरता रहता है । (८) इस लिये प्रत्यक्ष, अनुमान-आगम 
ओर अपने अनुभव से इन अनात्म-पदार्थों को आदि-अन्त-युक्त और 
असत्‌ जानकर संसार में असङ्ग होकर विचरे। (६ ) श्रोता की शंका 
अस्तु, हे प्रभो ! यह प्रतीत होता हुआ प्रपञ्च न तो साची आत्मा में है. 
और न दृश्य देहमें ही; क्यों कि आत्मा स्वयं प्रकाशा है और देह जड़ है। 
तो फिर इसकी उपलब्धि किसको होती है। (Lo) आतमा तो अग्निः 
के समान अव्यय, निराण, शुद्ध, स्वयं प्रकाश और अनावृत है तथा. 
देह काष्ठवत्‌ जइ है; फिर यह संसार किसमें है? [ सो आप कहिये। ] 
वक्ता का उत्तर--( ११ ) हे उद्धव ! संसार सवथा असत्‌ हे, 
तथापि जब तक अविवेकी पुरुष का शरीर, इन्द्रिय, प्राण और मनसे 
सम्बन्ध रहता है तब तक उसको यह सुख-दुःखरूप फलका देने बाला 
होता हे । ( १२ ) स्त्रप्न में प्राप्त हुए अनर्थ के समान अत्यंत असत्‌ 


( sada ) | 
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होते हुए भी, जो पुरुष इसके विषयों का चिन्तन करता रहता हैं उससे 
यह संसार Raa नहीं होता | ( १३) सोये Es को जेसे स्वप्ना- 
वस्था बहुत-से अनथों की प्राप्ति कराने बाली होती है किन्तु जाग पड़ने 

पर फिर उसे उस ( स्वप्नावस्था ) से कोई मोह नहीं होता [ उसी प्रकार 
_ अज्ञानावस्था में मनुष्य को देहादि असत्‌ पदार्थों से भय लगा रहता है, 

ज्ञानोदय हो जाने पर उसे कोई भय नहीं रहता 1] ( १५) हर्ष, शोक, 
` भय, क्रोध, लोभ और स्प्रहा ( इच्छा ) आदि तथा जन्म i ओर Tg- 
ये सब अज्ञानजनित अहंकार में ही होते हैं, शुद्ध आत्मा से इनका कोई 
सम्बन्ध नहीं है । ( १६ ) देह, इन्द्रिय, प्राण और मन आदि का अभि- 
मानी अन्तःकरण ही जीव है, वह गुण और कमं मयी मूर्ति वाला है। 
उसीको सूत्र अथवा महान्‌ आदि अनेकों नामों से वणन किया गया 
है, वही कालाधीन होकर संसार में ऊँच-नीच योनियों में जाता-आता | 
RI ( १७ ) अनेक रूप से प्रतीत होने वाले किन्तु निमूल मन, वांणी, | 
प्राण, शरीर और कर्म आदि को उपासना द्वारा तीक्षण किये इए ज्ञान- 
खड्ग से काटकर मुनि तृष्णाहीन होकर प्रथ्वी पर विचरता à 1 ( १८). 
' इस संसार के आदि और अन्त में जो तत्त्व. है बही मध्य में भी इसके | 
प्रकाशक और उपादान कारणरूप से स्थित हैः--इस प्रकार का विवेक | 
ही ज्ञान है; तथा इसके निश्चय के तप, शास्त्र, एवं प्रत्यक्ष, ऐतिहा और | 
अनुमानादि प्रमाण साधन है । ( १६ ) जिस प्रकार सोने की वस्तुओं | 
के बनने से पूव ओर पश्चात्‌ सोना अपने ( बिना ग्ढे हुए ] स्वरूप म॑: 
रहता है तथा वही मध्य में भी विविध नामों से.व्यवंहार किया जाता |: 
हे; उसी प्रकार मैं इस Ra संसार का कारण होने से इसके आदि, | 
अन्त और मध्य में स्थित हूँ । ( २० ) हे प्रिय ? जिस तुरीय के अन्वय- | 
व्यतिरेक से "al जाग्रत्‌, स्वप्न और सुषुप्ति रूप ] तीन अवस्थाओं बाला ¦ 
मन, [ EAN तम | तीनों गुण और कारण, कार्य तथा कर्ता-ये 
सभी सिद्ध होते है बही सत्यस्वरूप au है। (२१) जो न तो उत्पत्ति 








( चालोस ) 





N 


से पूब ही था ओर न लयके पश्चात्‌ ही रहेगा | बह बीच में भी कथनमात्र 
को ही है, क्योंकि जो पदाथ किसी अन्य से उत्पन्न और प्रकाशित होते 
हैं वे वही ( अपने उत्पादक और प्रकाशकरूप ही ) होते हैं-ऐसी मेरी 
धारणा है | ( २२ ) यह जो विकार समुदायरूप राजस सगे विद्यमान 
न होने पर भी भासता है वह' स्वयं प्रकाश ब्रह्म ही है; अतः इन्द्रिय, 
विपय, मन और पञ्चभूतादि विचित्र रूपों में ब्रह्म ही भास रहा है । 

(२३ ) इस प्रकार ब्रह्मज्ञान के हेतु स्वरूप प्रत्यत्तादि प्रमाणों द्वारा 

अनात्म-पदार्था के निपुण बाध से अपने हृदय के सन्देह को भली प्रकार 

दूर करके आत्मानन्द से तृप्त हो समस्त विषयकामनाओं से उपरत हो 

जाय | ( २४ ) यह पार्थिव शरीर आत्मा नहीं है और इन्द्रियां उनके 

अधिष्ठाता देवता, प्राण, बायु, जल एवं अग्नि भी आत्मा नहीं हैं तथा 
अन्नमय मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, आकाश, Tat और प्रकृति में से | 
भी कोई आत्मा नहीं है, क्यों कि ये सभी जड़ हें । ( २५ ) जिसको मेरे | 


र स्वरूप का भलीभाँति ज्ञान हो गया हे उसको गुणमयी इन्द्रियों के समा- 


त होने से लाभ क्या और विक्षिप्त रहने से हानि क्या ? भला बादलों: 
के आने जाने से सूर्य को क्या लाभ अथवा हानि है ? (२६) जिस 
प्रकार वायू, अग्नि, जल और एथ्वी के गुणों से अथवा आने-जाने 
वाली ऋतुओं के गुणों से आकाश लिप्त नहीं होता,उसी प्रकार अहंकार 


| से अतीत आत्मा संसार के कारण रूप सत्त्व, रज और तम के मल से 


मलिन नहीं होता | (२७) तथापि जब तक कि मेरे भक्ति योग हारा 
मनका HAST रजोगुण निकल न जाय तब तक इन मायिक गुणों का 
संग त्यागना ही चाहिये | ( २८ ) जिस प्रकार भली प्रकार चिकित्सा 
न किया गया रोग बार बार उभर कर मनुष्यों को कष्ट पहुँचाता है, 


| उसी प्रकार बासना और कर्मा के परिपाक से रहित तथा [खी-पुत्रादि] 
सब में आसक्त हुआ मन अधूरे योगी को गिरा देता है । ( २६ ) जो 
| देवताओं द्वारा उपस्थित किये हुए मनुष्य रूपी fret à वाधित होकर 


( इकतालीस ) 








कुयोगी ( माराच्युत ) हो जाते हैं बे अपने पूर्वाभ्यास के कारण फिर 
योग में ही प्रवृत्त होते हैं, कर्मादि में नहीं। (३० ) यह जीव किसी अन्य 
ही की प्रेरणा से मरणपर्यन्त कमे करता रहता है, तथापि ( अविवेको 
तो अपने को कर्त्ता मान कर उनमें TT जाता है, परन्तु) विवेकी पुरुप 
आत्मानन्द के अनुभव से ठृष्णाहीन हो जाने क कारण लौकिक विषयो 
में रहता हुआ भी उनमें आसक्त नहीं होता. | ( ३१.) जिसकी बुद्धि 
आत्मस्वरूप में स्थित है वह ठहरता, बैठता. चलता, सोता,. मल-मूत्र 
त्याग करता, भोजन करता अथवा और कोई स्वाभाविक क्रिया करता 
हुआ भी अपने शरीर को नहीं जानता | (.३२ ) यदि विद्वान इन्द्रियो 
के किसी: वाह्य असत्‌ विषय को देखता है तो नाना प्रकार के आनुमानों 
से हसे आत्मा से भिन्न वास्तविक नहीं मानता, जिस प्रकार सोकर 
on सया हुये प्न के पदार्थों को कोई भी सत्य नहीं मानता। 
Fa Ale यवर ? नाना प्रकार के गुण और कर्मों से युक्त जिन देह 
alisat आदि अज्ञानजन्य. पदार्थों को वह पहिले आत्मा से मिले, 
हुये देखता था, अब वे आत्म निरीक्षण à ही निवृत्त हो जाते हैं तथा 
आत्मा का.न तो महण होता है और न त्याग । (३४ ).जि 
दय l ३४ ) जिस प्रकार 
सूर्योदय मनुष्यों के नेत्रों के आवरण रूप अन्धकार को हटा देता 
किसी _पदाथ की रचना नहीं करता, उसी प्रकार मेरा स्फुट ज्ञान मानव: 
बुद्धि के अज्ञानान्धकारको नष्ट कर देता हे | ( 可 
स्वयंप्रकाश, अजन्मा, अप्रमेय, महानुभवरूप, ee UES 
अद्वितीय और वाणी का अविषय है, इसी की प्रेरणा से यी आ 
HR य हें, प्रेरणा से वाणी और 
T अपने-अपने कार्यों में प्रवृत होते हे । ( 
à विकल FS ३६ ) अभिन्न आत्मा 
ल्प मानता है. वही चित्त का बढ़ा भारी मोह है, क्यों कि इस 
( विकल्प ) का भी अपने आत्मस्वरूप मनके अतिरिक्त और a 
अवलम्ब नहीं à | (३७) नाम और रूप के च 
वाला जो पाळमौतिक डत अपने को पंडित जा किया जा? 
को पंडित मानने वाले मूर्खा की दी 









( व्यालीस ) 





में अथाधित हे वह [ वेदान्तशास्त्र à ] व्यथ अर्थवाद ही है । (३८) 
योग-साधन के पूरण होने से पूवं ही यदि किसी साधक का शरीर 
अकस्मात्‌ उत्पन्न हुई व्याधि से पीड़ित हो जाय तो उसके लिये ये उपाय 
कहे हैं । ( ३६ ) किन्ही उपद्रबों को योग-धारणा से,किन्ही को धारणा- 
| युक्त आसन से ओर किन्हीं को तप, मन्त्र तथा औषधि से शान्त करे। 
( ४०.) किन्हीं अशुभप्रद दोषों को मेरे ध्यान से,किन्हीं को नाम-संकीतन 
आदि से और किन्हीं को योगेश्वरों के ध्यान से शाने: Ta: नष्ट कर दें। 
(४१ ) कोई-कोई योगीजन इस देह को विविध उपायों से geg और 
युवावस्था में स्थिर करके फिर [ अणिमादि ] सिद्धि के लिये योग- 
साधन करते हैं । ( ४२ ) चतुर पुरुष को इस मार्ग का अवलम्बन नहीं 
करना चाहिये; यह तो व्यथ प्रयासमांत्र है, क्यों कि वृक्ष में लगे हुए 
फल के समान यह शरीर नाशवान ही है | (४३) नित्यप्रति योगसाधन 
करने से यदि शरीर सुदृढ़ भी हो जाये तो भी मुझे भजने वाला 
बुद्धिमान पुरुष साधन को छोड़कर उसी में सन्तुष्ट होकर न बैठ जाय | 
| ( ४४ ) जो निष्काम और स्वानन्दानुभव करने वाला योगी मेरा आश्रय 
लेकर इस प्रकार योग-साधन में लगा रहता है उसको कोई विध्न 
उपस्थित नहीं होते | = 
नवाँ समास---अद्वेत प्रकरण भाष्य अनुसार | 
&श्रीरामजी ® 


.  [आगमप्रकरण में] ओंकार का निणेय करते समय यह बात 
केवल प्रतिज्ञा मात्र से कही है कि आत्मा प्रपंच का निवृत्ति स्थान शिव 
और अद्वैत स्वरूप à तथा ज्ञान हो जाने पर द्वैत नहीं रहता । फिर 
बैतध्य प्रकरण à स्वप्न माया और गन्धर्व नगरादि के दृष्टान्तों से 
दश्यत्व एवं आदि अन्तवत्त्व आदि हेतुओ द्वारा तक से भी . द्वैत के 
अभाव का प्रतिपादन किया-गया | किन्तु वह Beet क्या शाखमात्र से 


-( तेतालीस ) 





ही ज्ञातव्य हे.अथबा तक से भी जाना जा सकता है ? इस पर कहते 
हैं--तक से भी जाना जा सकता है | सो किस प्रकार! इसी बात को 
बतलाने के लिये अद्वैत प्रकरण का आरम्भ किया जाता है। उपास्य 
और उपासना आदि सम्पूर्ण भेद मिथ्या दै, केवल आत्मा ही अद्य 
परमार्थ स्वरूप है--यह बात पिछले प्रकरण में निश्चित हुई है, क्योंकि 
उपासना का आश्रय लेने वाला जीव कायं ब्रह्म में ही रहता à [अर्थात्‌ | 
उसे ही अपना उपास्य मानता है और समंभता है कि ] उत्पत्ति से पू 
ही सब अज [ अर्थात्‌ अजन्मा ब्रह्म स्वरूप | था | इसलिये वह कृपण 
(दीन) माता गया LU, ` 


उपासनाश्रितः'-उपासना को अपने मोक्ष के साधन रूप से 
मानने वाला पुरुष अथात “ में उपासक हूँ BAL Ae मेरा उपास्य है | 
उसकी उपासना करके इस समय काय ब्रह्म में रहता हुआ. शारीर पात 
के अनन्तर मैं अजन्मा ब्रह्म को प्राप्त हो जाऊँगा । तथा उत्पत्ति के | 
ga भी यह'सब और में अज रूप ही थे । उत्पत्ति से पूर्व मैं जैसा था म 
अब उत्पन्न होकर जात त्रह्म में वतमान हुआ अन्त में उपासना द्वारा 
में फ़िर उसी रूप को श्राप्त हो जाऊँगा-इस प्रकार उपासना का 
आश्रय लेने वाला साधक जीव क्योंकि चुद्र ब्रह्मवेत्ता है, इस कारण | 
से ही यह सवेदा अजन्मा ब्रह्म का दर्शन करने बाले महात्माओं द्वारा 
कपण-दीन अथात्‌ छुद्र माना गया हे--यहृ इसका अभिप्राय à, जैसा | 
कि “जो वाणी से प्रकट नहीं द्दोता.वल्कि जिससे वाणी प्रकट होती है, 
वही m हँ--एसा जान, जिसको तू उपासना करता है वह ब्रह्म नहीँ 
हे र तलवकार श्रुति से प्रमाणित होता है ॥ १ ॥ | 







可 D © | 

` नाद्र आर भीतर वतमान अजन्मा श्रात्मा को प्राप्त करने में 

असमथ दान क कारण अविद्यावश अपने को दीन मानने वाला पुरुष 

क्योंकि “में उत्पन्न हुआ हूँ, उत्पन्न हुए aa में ही adma हैं और 
` CN 
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उसकी उपासना का आश्रय लेकर ही ब्रह्म को MAIN” इस 
प्रकार मानने के कारण दीन हे 

इसलिये अब में सवत्र समान भाव को प्राप्त ,जन्म रहित 
अकृपण भाव ( अजन्मा ब्रह्म ) का वर्णन करता हूँ (जिससे यह 
समक में आजायंगा कि ) किस प्रकार सब ओर उत्पन्न होने पर भी 
कुछ उत्पन्न नहा हुआ Il Il ; 


इसलिये में अकापण्य ARI भाव अर्थात्‌, अजन्मा ब्रह्म का 

वणन करता हूँ । “ जहाँ अन्य अन्य को देखता है, अन्य को सुनता है 
ओर अन्य को ही जानता है वह अल्प है, बहः्मरणशील आर असत. 
” चिकार वाणी सेःआरम्भ होने बाला नाममात्र है” इत्यादि श्रतियों 
के अनुसार VAG जात ब्रह्म तो कृपणता कां ही आश्रय है। उससे 
विपरीत बाहर भीतर वतमानः अजन्मा भूमासंज्ञक ब्रहम अकापण्य 
रूप हे, जिसे प्राप्त होने पर अविद्याकृत कृपणता की निवृत्ति et जाती 


| हे, उस कृपण भाव à रहित ब्रह्म का में वणन करूँगा--यह इसका 


तात्पय है | 
चह अजाति अर्थात जिसकी जातिं न हो और समता को प्राप्त 


अर्थात्‌ सबकी समानता को प्राप्त à । ऐसा क्यों है? क्योंकि उसमें 


अवयवो की विषमता का अभाव है | जो वस्तु सावयव होती है वह 
| अवयवो की विषमता को प्राप्त होने के कारण उत्पन्न होती है, पसे 
| कही जाती है। किन्तु यह ब्रह्म तो निरवयव होने क कारण समता को 
| प्राप्त à, इसलिये किन्ही भी अवयवों !के रूप में प्रस्फुटित नहीं | 


अतः यह सब ओर से अजाति अर्थात्‌ अकार्पण्य रूप à | जिस 


| प्रकार कि कुछ भी उत्पन्न नहीं होता अर्थात्‌ रज्जु-सप के समान 
| आविद्यकरृष्टि से उत्पन्न होता हुआ भी जिस प्रकार उत्पन्न नहीं होता 


सब' ओर अजन्मा ब्रह्म ही रहता है उस प्रकार को. श्रवण करो-यह 
इसका अभिप्राय है ॥ २ 


( Garett ) 
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जीव की उत्पत्ति के विषय में दृष्टान्त | 
में अजन्मा ब्रह्म का जो कृपणमाव से रहित है, वणुन करता हूँ | 
ऐसी प्रतिज्ञा की है उसकी सिद्धि के लिये हेतु और दृष्टान्त भी 
बतलाता F—ga अभिप्राय से कहते हैं--आत्मा आकारा के समान है 
बह घटाकाशों के समान जीव रूप से उत्पन्न हुआ है | तथा ( मृत्तिका 
से ) घटादि के समान देह संघात रूप से भी उत्पन्न हुआ कहा जाता 
है । आत्मा के उत्पत्ति के विपय में यही दृष्टान्त हैं ॥ ३ ॥ 
क्योंकि परमात्मा ही आकाशवत्‌ अर्थात्‌ आकाश के समान. 
सूक्ष्म निरवयव अर सवगत कहा गया हे अर वही घटाकाश सदृश 
क्षेत्रज्ञ जीवों के रूप में उत्पन्न हुआ कहा गया है, इसलिये वह परमांत्मा 
ही आकाश के*समान है | १ Tae 了 本 
अथवा at समभो कि जिस ware घटाकाशों के रूप में 
आकाश उत्पन्न हुआ है उसी प्रकार परमात्मा जीवात्माओं के रूप से 
उत्पन्न हुआ È I तात्पय यह है कि वेदान्तो में जो परमात्मा से जीवा- 4 
त्माओं की उत्पत्ति सुनी जाती है वह . महाकाश à घटाकाशों की | 
उत्पत्ति के समान है, परमार्थतः नहीं | foka 
` उसी आकाश से जिस प्रकार घट आदि संघात उत्पन्न होते हैं, 
उसी प्रकार आकाश स्थानीय परमात्मा से रज्जु.में at के समान 
विकल्पित इए प्रथ्वी आदि भूत संघात और शरीर तथां इन्द्रिय रूप | 
आध्यात्मिक भाव उत्पन्न होते हैं |:इसी से कहा जाता हे--घटादि के | 
समान देहादि संघात रूप से भी उदित हुआ à | जिस समय मन्दबुद्धि 
पुरुषों के प्रति प्रतिपादन करने की इच्छा से श्रुति ने आत्मा से जीवादि 
की उत्पत्ति का बणन किया है उस समय उनकी उत्पत्ति मानने में यह 
उपयुक्त आकाशादि के समान ही निदशेन-दष्टान्त à ॥ ३॥ 


ह हब श्री १०८ सर्वज्ञानन्द स्वामी | 
$ उफ खपड़िया बाबा। | 
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